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भारत में पहली यूरोपीयन वस्तयों 

संसार फे दूसरे देशों फे साथ भारतच॒प के व्यापारिक स॑बंध बहुत 
पुराने समय से रहे है । पश्चिस में ईरान, अरब; और 
ओर यूरोप फे मिश्र के साथ इसके ब्यापारिक संबंध बहुत ही 
ध्य पुराने व्यापा- प्राचीन हैँ । जिस समय यूरीप में रोमन साम्राज्य 
रिक मांग कीर्ति फे स्वाच शिखर पर था, उस समय रोस- 

सागर फे आस-पास के सारे देश इस साम्राज्य के 

मिने जाते थे । उस समय भारत फे व्यापारिक पदा्था--मसाले, लाल 
पचें, रेशमी तथा सूती साल--की यूरोप की संडिशनो में खूब विक्की होती 
१। यह साश व्यापारिक माल तीन सार्गा के द्वारा यूरोप पहुंचता था। 
का सांग तो विलऊुन स्वल में से हाकर था। यंह मान पंजाय से पेशावर, 
स॑ खबर, काबुल आर हिरात होकर अगवा मुलनान, दुर्स बोलान, 
धार, और द्विरात होकर ईरान, वतमान टककी ओर उस्तन्तनिया 
(जज गा 0[भ०. की जाता था। दूसरा माय छुष् स्थल पर से .. 
श्र फुड समुद्र पर से था। सूरत अथवा सुपारका (चंचई के पास) कृपा> 
द्रिगाए से भारतीय माल अरब सागर, ओर इराव की खाही में सेगग्रेका:् 
हर दसरा पटुचता था। दहा से स्थज्ञ के माय से दरणाद्वाद, दुसएक।ग्यार] 
इरलण्पी हाता हुआ रोम-सागर के बंररगार्दों में पदुँच्ताप्यफ्राासडरश्राफ्सि 


रे भमारतवषे फा इतिहास 


रास्ता विलकु्न जल मार्ग का था। कालीकठ, सुपारका, सूरत ओर 
बडौच से भारत का माल लादा जाकर अरब-सागर और लाल-सागर को 
पार कर मिश्र होता हुआ रोम-सागर के बंदरगाहों काहिया (0॥॥70) 
ओर सिकंदरिया (305:770778) पहुँचाया जाता था । कुम्तुत्तुनिया, 
अलणप्पो ओर सिक॑ंदरिया की मंडियों में वेनिस ओर जेनोआ के सोदागर 
भारत से माल खरीद कर सारे यूरोप में जाकर बेचा करते थे। 
शताब्दियों तक यही क्रम चलता रहा । जब अरब शक्तिशाली हुए ओर 
मध्य एशिया, ईरान, ईराक, वर्तमान टर्की, सीरिया तथा मिश्र 
में उनका साम्राज्य फेला, तब भी इन तीनों व्यापारिक सागों का 
उपयोग किया जाता रहा। परंतु जब १३वीं और १४ शताब्दी सें तुक्े 
लोगों ने अरबी के मध्यवर्ती पूर्वीय साम्राज्य पर अधिकार कर लिया 
ओर तुकों का साम्राज्य भारत से लेकर बालक्रान-राज्यों तक फेन्न गया, 
तब यह तीन व्यापारिक मार्ग बंद हो गए ओर भारत के माल का यूरोप 
पहुँचना कठिन दो गया । | 
जब इस प्रकार तुकों ने भारत ओर यूरोप के व्यापारिक मागों 
को बंद कर दिया, तब यूरोपियन सोदागर ने 
भारत के नए जल- आांरत के माल को यूरोप लाने के लिए कुछ दूसरे 
मार्ग की खोज. उपाय सोचने शुरू किए। वे ऐसे मार्ग की खोज 


करने लगे जो कि तुका के राज्य में से होकर न ' 


जाता हो | इसी समय कुछ यूरोपियन वेज्ञानिक्रों ने यह बताना शुरू कर 
दिया था कि प्रथ्बी गंद की तरद गोल है । यदि यह वात वास्तव में सच 
है तो पश्चिम की ओर यात्रा करते हुए पूर्वीय देशों में पहुँच सकना 
संभव है । छुछ जल-यात्ियों ने यह भी सोचा क्रि यूरोप के दक्तिण में 
स्थित अफोका महाद्वीप का कीं न कहीं अंत अवश्य होगा। यदि कोई 
दुष्चिगा मु अकाका क पश्चिमी तटों क:साथ साथ यात्रा करे, तो कभी न 
* .. ,ा महाद्वीप के अंडिम झिरे पर आ्मवश्यमेव पदुँच जायगा 


भारत में पहली यूरोपीयन बस्तियां 


ओर वहां से पृ की ओर भारत के लिए रास्ता अवश्य होगा। उन 
विचारों के अनुसार पश्चिमी यूरोप के जल-यात्रियाँ ने पश्चिम तथा 
दक्षिण की ओर यात्राएँ आरंभ कर दीं। उस समय यूरोप के लोग भारत 
का नया मार्ग हूँढ़ निकालने फे लिए इतने लालायित थे कि यूरोप के 
'हर देश ने इसकी खोज शुरू कर दी। जेनोआ के कोलंबस नामक 
'एक सल्लाद को, स्पेन की सरकार ने धन फी सद्दायता दी ओर वह 
' भारत की खोज फरने फे लिए पंधमद्दासागर फे पार पश्चिम की ओर 
चल पड़ा । भारत की खोज करते हुए वद्द अकस्मात्‌ सन्‌ १४६२ में नई 
दुनिया, जिसे आजकल धअमरीका के नाम से पुकारते है, जा पहुँचा। 
इस प्रफार अमरीका फे दो महाद्वीप स्पेत फे अधिकार में हो गए और 
बहुत-सा सोना ओर चांदी उसके हाथ लगी । 
जिस समय स्पेन पशिचिम-सागर में से दाकर भारत का साय 
खोज रद्दा था, उसी रूमय पुतंगाल वाले भी 
घास्कीडिगासा. दत्षिण-माग से अफ्रीका महाद्वीप के चारों ओर 
पपःर काट कर भारत पहुँचने का यत्न कर रहे 
थे । अंत में उन्तका प्रयत्न सफन् हुआ । वास्कोडियामा ( शैश४०० 9 
(७धाा० ) नामक एक पुतंगालवासी सन्‌ १४८७ में शअरक्रीका मद्याद्वीप फे 
सब से दक्तिण सिरे पर जा पहुँचा। यहां से पृष की और मुठ्ठ कर 
शफ्रीका महाद्वीप फे तट फे साथ-साथ चलता हुआ मोजंत्रिक पहुँचा 
ख्ोर भारत से जाने वाले व्यापारियों के साथ उसकी भेंट हुई । यहां 
से वहू एक भारतीय व्यापारी के साथ हो लिया ओर अख-सागर की 
यात्रा करता हुआ सन १४६८ में, मालाबार तट पर स्थित कालीछट 
+ बंदरगाह पर आ पहुंचा। यूरापियनों के प्रथत्त सफल हुए । फालीकट 
फे तत्दालीन राजा जमोरिन ने पुरतंगाली-याजी वास्कोड़ियामा छा 
स्थागत किया। उसे देश में व्यापार करने फो आता मिल गई। पुर्तगाल 
बाले अपने देश को माल सोधा ले जाने लगे | ४ 


भारतवर्ष का इतिहास 





राजा जमोरिन ओर वास्कीडिंगामा 


ज्ञत्र इस प्रकार पुर्तगालवालों ने यूरोप और भारत के मध्य 


जल-मार्ग मालूम कर लिया, तो स्वाभाविक रूप 
भारत में पोर्चगीज़ से भारत का सार व्यापार उनके हाथों में पहुँछ 
बस्तियां गया । उल्होंने अफ्रीका और भारत के सपुद्र-तटों 

पर बहुत सी ब्रस्तियाँ स्थापित कीं । सन्‌ १५०८ 

में एलबुककक को भारत-म्थित बस्तियों का गवर्नर बनाकर भारत भेजा 
गया | उस समय दलिण में बहमनों राज्य का नाश हो चुका था ओर 
इसके बदले पश्चिम में स्थापित होने बाले अहमदनगर ओर बीजापुर 
राज्य पश्चिमी समुद्र-्तद पर श्पनी सत्ता को स्थिर रखने में असमथ् 


हु 


ध। तो पर छोटे-छोटे कई सरदारों का आधिपत्य था, जिन पर विजः 
पाना कोई कठिन काम न था। इसलिए पुतंगालवालों की अधिकां? 


बस्लियाँ परिचिमी समुद्र-तट पर द्वी स्थापित हुई। सब्‌ १५१० में गो» 


भारत में पहली यूरोपीयन वस्तियाँ है 


र उन्होंने कब्जा कर लिया | गुन्नरात ओर काठियाबाड़ के राजा की 
छछ सेवा के बदले में उत्हें सन. १५३४ में चॉल, बंबई, बत्तीन, महिम, 
बध 3, ध ०५ उन्होंने >. 

डामन ओर उ्छ की वस्तियाँ मिल गई । इन स्थानों पर उन्हे 
प्रपनी व्यापारिक कोठियाँ स्थापित कीं। भारत का साल घड़ावड़ 
युतगाल के बंद रगाहों में आने लगा । अन्य यूरोपियन व्यापारी भी भारतीय 
पाल खरीदने के लिए पुर्तगालियों के बंदरगा््यं पर आने लगे। जेनोआ 
श्रीर वैनित की पुरानो व्यापारिक मंडियां नष्ट हो गई। भारत के इस 
ध्यापार से पुतंगाल चाले माला-माल द्वो गये। परंतु यह स्थिति सन्‌ 
१५६५ तक ही मारी रही। तलीकोट के युद्ध में विभयनगर-साम्राज्य 
के पतन के बाद दक्षिण सारत में उत्पात ओर अशांति फैज्ञ गई। ऐसी 
 परित्थिति में व्यापार जैसे शांतिमय धंधों का करमा कठिन हो गया। 
इंपतने पुतंगाल वालों के व्यापार को गहरा धक्का लगा। इधर यूरोप में 
भी भारी परिवतन हो गये थे । सन्‌ १५८१ में पुतेगाल पर फिल्लिप द्वितीय 
का अधिकार हो गया ओर पुतंगाल रपेत के साम्राज्य में मिला लिया 
गया । परिणाम यह हुआ कि अत्य पुरतंगाल वस्तियों पर भी स्पेन का 
पधिकार हो गया। इस समय स्पेन को एक ओर बड़ा युद्ध करना 
पड़ रहा था । यूराप में सुधार-युद्ध ( शचा5 ० रिछत्तितणतिंणा ) 
शुरू दो गए थे । फिलिप रोमन-पेथोलिक धर्म का पत्षपाती था। उसमे 
उत्तर यूगेप के प्रोटेस्टेंटों पर युद्ध की घोषणा कर दी थी। पुतंगालवालों 

' के बेदस्याद में शआने वाले प्रोडेस्टेंट व्यापारियों पर कड़े बंधन लगा 
; दिये गये थे। अन्य सोदागरों ने इस स्थिति से लाभ उठाकर भारतीय 
; पस्तु भें की फीमत बड़ा दो । यूरोप की संडियों में आारत का माल वदत 
६, महंगा हो; सदा । इस समय तक ईंगलेंड वाले भारतीय माल के उपयोग 
: करने में 'अम्यस्त ही गये छे । उन्होंने भारत फे माल का स्वयं लाने की 
। आवश्यकता प्वतुसव को। उन्होंने डच लोगों को इस बात के लिए 


#.4३४४ 


; सत्सादित किया कि स्पेन बालों के साथ युद्ध जारी रखें। सन्‌ ९५८८ 


हद भारतवंप का इतिहास 


में स्पेनिश-आममेडा, जो इंगलेंड के विरुद्ध भेजा गया था, आंधी से बिवर 
गया ओर उत्तर-सागर में नप्ट-भ्रष्ट हो गया। इस प्रकार स्पेन की 
जल-शक्ति जाती रद्दी ओर भारत का व्यापार भी उनके हाथों से 
निकल गया। 
पुराने समय में वेनिल ओर जेनोआ के बंदरगाहों से होकर 
भारत का साल--फ्रांस, जमनी, वेलजियम और 
डचों का उत्थान हालेंड आदि--थूरोप के विभिन्न देशों में प 
करता था । इप्त प्रकार ब्रिटिश द्वीप-पमूह को; 
नंतर सब से पीछे आता था । परंतु जब भारत का माल पुतंगाल के 
बंररगाहों से यूरोप के भीतरी प्रदेश में जाने लगा, तव भूमध्य-सागर के 
स्थान पर विम्फे की खाड़ी व्यापारिक केंद्र वन गई | अब भारतीय माल 
यूरोप में बांटने के लिए अंधमहासागर के पूर्वी भागों में स होकर 
जाने लगा, इससे फ्रांप्ीतिों, अंग्रेजों ओर डच लोगों को बड़ा' लाभ 
हुआ । इन लोगों को समुद्री-ज्यापार में उन्‍्तति करने का अवसर मिला । 
इस समय उत्तर-प्तागर का मछलियों का व्यापार डच लोगों के हाथ 
था, इंपघलिए सब से पहले इन्हीं लोगों ने भारत के व्यापार में हिस्तता 
लेना शुरू किया। वे पुन गाल के बंदरगाहों को जाने लगे ओर वहां से 
फ्रांप, इंगर्शड, चेलजियम, जमेनी, स्वरीडिन तथा नार्बे के बंदरगाहों 
में भारतीय माल पहुँचाते थे। जब सव्‌ १५८८ में स्पेन की जल-शफ्ति 
दिन्न-भिन्न हो गई, तब डच, अंग्रेज तथा फ्रांसीसियों ने भारत से सीधा 
माल लाने के लिए अपनो शअपनी कंपनियाँ बना ली थीं। इच इस 
ध्यापार में पदले से द्वी ज्षगे छोने के कारगा, वे दवी सब से पहले पूर्व में 
आए | कुट्ध द्वी वर्षा में उन्होंने पुतगाल वाल की सब बस्तियां पर 
अधिकार कर लिया श्र इप्त प्रकार स्पेन बालों का सारा पूर्वी व्यापार 
2 हो गया। डच लोगों ने अविकतर दक्षिण श्रक्रोका, लंका, सुमात्रा, - 
ज्ञाया तथा पृर्वीय द्वीप-समूद् में श्रपन्ती बल्तियाँ स्थापित कीं, क्याकि बहां 


भारत में पहली यूरोपीयन चस्तियाँ ७ 


मसाले दनिया में सब से ज़्यादा पेदा होते हैं। भारत में उन्होंने अपनी 
बल्तियां बहुत कमर बनाई । डच लोंगों के साथ-साथ अंग्रेज भी पूच आने 
$लगे | परिणाम यह हुमा कि वे डब लोगों के शत्र हो गए । अंग्रेजों ने 
भी ईस्ट इंडीज़ में आपनी बम्तियाँ स्थापित कीं। परंतु सन्‌ १६८ सें 
ंबोयना (3 ए)0ए॥/) में डच लोगों ने बहुत से अंग्रेज व्यापारियों 
भार डाला ओर उन्हें उन द्वीपों से भगा दिया।हुपण घटना के बाद 
स्प्रे व्यापारियों ने अपना ध्यान प्रायः भारत की ही ओर कद्ठित रखा । 
भारत में डच लोगों की मुख्य कोठी चिंमुरा ( बंगाल ) में थी । 


सन्‌ १६०० में लंइन के कुछ ध्यापारी महारानी एलित्वेय फे पाप्त 
गए आर उन्होंने भारत के साथ व्यापार करने 
अंग्रेतों फी बस्तियाँ फे लिए पआज्ञा पत्र ( (आरत्तापश' ) के लिए 
थना की । उनकी प्राथना मान ली गई और तब 
श्रिडिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना की गई । सन्‌ १६१२ में अंग्रेजों 
ने घूरत में पहले पहल अपनी बस्ती स्थापित की | जहांगीर के दरबार 
में अंग्रेत राजइत थाम्स रो ने सुएल-राज्य में अंग्रेड के व्यापार करने 
के लिए फुछ व्यापारिक सुवियाएँ प्राप्त कर ली थीं। सन्‌ १६८ में 
पूर्वी-नट पर ममुलीपटम में उन्होंने अपनी बस्ती स्थापित को। सन्‌ 
१६३४ में यंगाल के सूमेद्रर शाहशुत्षा से उन्हें हुगली में व्यापारिक बस्ती 
“माने की आता मिलो | सव्‌ १६३६ में दक्षिण में उन्होंने खंद्रगिरि के 
राशा रंगा रायूजू से, जा विज्यनंगर के प्राचोन राजाओं का वंशज था 
ड्ी-प्ो भूमि खरोदी, जित्त पर वतमान सद्ात बता हुआ है | सन्‌ 
६८८ में श्गशंड फे बादशाह चाल्त द्वितीय ने बंबई का द्वीप, जो 
उसे पुतगाल को राजहुमारी केगेराइन ब्रगे द्ञा के साथ विवाह हो 
दुए। से पम्ज्ञा था, नार्टश सेस्ट इंडिंदा ऋंरनी को दिया। सन्‌ 
«८० मे मुगल-तत्राद आरंगजंत ने उल्हं एक आता-पत्र द्वारा बंगाल 
प्रांत में व्यापार करने की झ्ाज्मा दी। परंतु १६८६ में क्िप्ती कारणवश 


८ भारतवप का इतिहास 


पअंग्रेशों ने उन जहा तों पर ककज्ञा कर लिया, जिनमें मुप्लमान हाजी 
सूरत से मक्का को हज के लिए जा रहे थे, ओर इधर बंगाल की खाड़ी - 

पर बसे चटगांव नगर पर भी आक्रमण किया। ओरंगज्ेब इस पर 

बहुत बिगड़ा ओर अंग्रे .ं का बंगाल से निकाल दिया | कुछ दिनों के 

बाद ओरंगज़ेंब ने उन्हें फिर देश सें व्यापार करने की मंत्री देचदी। 
परिणाम यद्द हुआ कि सन्‌ १६६० में कलकत्ता नगर की नींव डाली , 

। सन्‌ १६६८ में उन्होंने तीन गांवों की ज़मींदारी प्राप्त की ओर 
उन्हीं पर कलकत्ता नगर बसाया गया। सन्‌ १७९१४ में उन्होंने मुमल-' 

सम्राट फ़रुन्नपियर से कलकत्ता के दक्षिण २४ परगना की -मींदारी के 

अविकार प्राप्त किए । परंतु प्रांतीय सूजेदार मुशिदकुल्ञी खां ने, जो इस 

समय तक सवा स्वतंत्र हो गया था, अंग्रेज़ी कंपनी को इन परगतों 

की ज़मींदारी खरीदने की आज्ञा न दी | 

सब में पहली फ्रांसीसी वस्ती, सन्‌ १६७० में दक्षिण भारते .में 

पांडेचरी में स्थापित हुई । बंगाल में उन्होंने 

फ्रांसीसी बस्तियां. चद्रनगर में व्यापारिक बस्ती बनाई । दक्षिण में 

उनकी दो आओर बस्तियां थीं-कारीकल और माही । 

जब तक मुग़ल-माम्राज्य स्थिर रहा, तव तक इन कंपनियां ने 

अपनी हलचलें व्यापार तक दी सीमित रखीं। 

यूरोप की व्यापारिक परंतु जब आओरंगतेब की सृत्यु के बाद मुग्रल- 

पनियों का राज- साम्राज्य शीघ्रतापबक पतन की ओर बहने लगा 

नीतिक शक्तियों में तब शासन-प्रबंध में सेकड़ों घुराइवां पदा हा गई 

बदलना आंर देश में गड़बड़ फन्न गई । राज्य लोगों के 

जावन तथा धन की रचा करने में असमथ हो 

गया | ऐसी परिस्थिति ने यूरापियन व्यापारियों को विवश किया कि 

पनी वस्तियों की रक्षा के लिए किले बनाएं ओर सेना रखें। यह॑ 

से भास्तीय सिपादी का आरंभ हुआ । इन सिपादियों को यूरापियन लोग 


भारत में पहली यूरोपियन बस्तिर्या है 


ड्रिल व कवायद फराते ओर संनिक शिक्षा देते थे। लड़ाई फे आधुनिक 
अख-श्तरों से इन्हें सज्मित किया गया था| अतः यूरोपियन बस्तियों की 
रक्षा फे लिए इनकी एक बहुत अच्छी सेला तेयार हो गई । जब स्थानीय 
सरदारों में पारस्परिक लड़ाइग्रां शुरू हुई, तव यहां भारतीय सिपाही शत्रु 
फा सामना करने के लिए अधिक योग्य ओर उपयोगी सिद्ध हुए। इसलिए 
» है सरदारों ने यूरोपियन व्यापारियों की सेनिक सद्दायता लेनी शुरू कर 
दी । इस तरह धीरे-धीरे यूरोप की व्यापारिक कंपनियां देश के राजनीतिक 
दिपयों में भाग लेने लगीं। यूरोपियन व्यापारिक शत्रु -एक दूसरे फे 
रामनीतिक शत्र भी बन गये-। 


अश्न 

६, वास्कोडिगामा पर संक्षिप्त नोट लिखों । (६ भेट्रिक १६१४८: 
भूषण, मेट्रिफ १६४१ ) 

२. अल्युकक, टामस्‌ स्टिक्रेंप्त श्रोर सर टामस रो पर संत्तिप्त 
नोट लिखों । ( भूषण १६४१ ) 

३. भारत की प्रथम यूरोपिथत बस्तिश्लें-पोचंगीज़, उच, 
अपन और फ्रांसीसी--फा संक्तिप्त वर्णन करो । ( मूपण १६४१) 

४. बताओ कि किन परिस्थितियों में पड़ कर यूरोपियन व्यापारी 
भारत फे राजनीतिक विपयों में भाग लेने लगे। 


बज ५ हि ज कि भ््् ऊ ध्द्ु रा | 
कि 
भराठों का साम्राज्य १७१९--- १७६ 


१० भारतव का इतिहास 


लिए लड़ाई छिड़ गई। शाहज़ादा मुअज सम ने, 

पश्चिम भारत में. जो उस्त समय काबुल का शासक था, 

मराठा स्व॒राज्य उत्तर की ओर से कूच कर दिया। शाहर्ादा 

आज़म मालवा की सेना तथा अपने वाप 

आरंगतेव को वची-ख़ुची सेना का लेकर दक्षिण से उत्तर को आगरा 
फ्री तरफ़ चढ़ा | इस समय तक दक्षिण में सराठों का दमन न होने पाया 
था, बल्कि दिन प्रतिदिन वे ज्ञार पकढ़ते जाते थे । डर था कि शाही 
सेनाओं के उत्तर की ओर जाते दी सारे दुक्तिण पर मराठे अधिकार कर 
लेंगे आर दज्षिगा-प्रदेश मुपल-शासन से सेब के लिए निकल जायगा। 
ऐसा समझ कर दक्षिण क सूथेदार ज्लफ़िकार खां ने शाहज़ादा आज्ञम 
फो सलाद दी कि साहू का छाड़ दा और उसप्त सतारा तथा कालदापुर 
का राजा मान लो । आज़म ने उत्तर को लोटते समय साहू को इप्तके 
साथ-साथ गोंडवाना, गुनरात-काठियाबाड़, तंजार की जागार भी साप 
दीं ओर दक्षिण के ६ मुयल परगरनों से चाथ तथा सर्देशमुखी वसूल करने 
फा प्रविकार दे दिया । बदले में साहू ने दक्षिण में शांति रखने. की 
ज़िम्मेघारी ली । परंतु राज्य पाने के लिए लंड जाने वाले इस्त युद्ध में 
शाद्रज्ादा आजम ओर शादज़ादा कामब्रझ्श दानां मारे गए आर 
शाहज़ादा मुअज्ज़म शाहआलम का दाम धारण कर दिंदुस्तान की गदी 
पर बंठा । जन्ञक्रिकार खां का क्षमा कर दिया गया ओर नए समाद 
फी नाकरी में ले लिया गया । जलफ़िकार खां की सलाद पर नए 
घादशाद शाहआालम ने भी इस शर्ते पर साहू को दक्षिण के ६ मुगल 
सं से चाथ वसूल झरने का अधिकार दिया कि मुग़ल-सूचेदार दाऊदखां 
इसे बसूल कर साहू को सॉप दिया करेगा । मुग्रलों को विश्वास था 
झि साए के छुटकारे ओर राजा बनने से मराठों में पारस्परिक यद्ध 
दिडू ज्ायगा, क्योंकि शिवाजी फे दृसर पुत्र राजाराम की विधवा रानी 
ठारायार सा का ऋधिझार फमी न मानेगी । मुग्लों न जा साथा था 


( 


रा 


मराठों का साम्राज्य १७१६-१७६१ ११ 


वही हथा । मराठों में कुछ समय के लिए यूह-कलह छिड़ गया । इस 

गृह-युद्ध में बाला जी विश्वनाथ की सहायता से, जो कांकगा-प्रदेश का 

प्राद्यत था, साह की जी। हुई । साहू सारे मराठा प्रदेश का राजा 

एआ ओर राजाराम के पत्र शंभाजी का कोलदापुर की जागार साप 

दी गई | इन सेवाओं # बदले, सा १७१३ में, बालाजी विश्वनाथ 

फो पेशवा ( प्रधान-मंत्री ) का पद मिला । सन्‌ १७२० तक बहू 

पेशवा रहा | 

चोथ वह कर था, जिसे मराठा लोग उन पर्देशों से वसूल करते 

४, जिन पर वे अपना शराज्यविकार समझते थ । 

चोथ घोर सर्देशमुखी यह प्रायः आमदन का चतुर्थोरा हुआ करता था | 

सर्देशमुखी बह कर था, जिसे मराठा लोग उस 

प्रदेशों से वसूल फरते थे जिनमें शांति-स्थापना की वे <म्मेधारी छेते 
ध। यहू कर आमदन का प्रायः दु्शांश हुआ करता था । 

शाहइआलम ने केवल ४५ व राज्य किया। सन १७१२ में 

उसके मरने के बाद सेबद भाइयों की सहायता 

मराठा ओर दतिग के से फ़रुत्नतियर सन ५७१६ में गहदी पर बंठा। 

मुगल उरश्तियर शीघ्र ही सयद भाइयों फे शासन से 

पबडा सठा और उन्नसन लटकार पाने के व्रिचार से 

उससे सन्‌ १७२६ में सयद हुसंनअलो को दाशग का सूवदार बना 

फर भेज दिया ओर साथ ही पहले सूचेदार दाऊए खां का सृप्त 

आदेश दे दिया कि दह हुसेनअली का विरोध करें और उसे भरवा 

डालने । याद गुप्त ऋार्मश पाकर दाऊद खां, हसेनअलों के दक्तिगा में 

पहुँछने ही, सगठा उखारों फो साथ लेकर उसके विरुद्ध चल पडा । 

लहाई हुई, परंत इस य॒ दाऊद खां ही काम आया । हमेनशली 

दक्षिण का सूतेदार बन गया। नये सूबेदर झा सब से पहला काम 

मराठों फे उत्पात को दबा कर देश में शांति की स्थापना करना था। 
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उन दिनों सूरत से लेकर समुद्र के किसारे-किनारे बरहानपुर तक पक्की 
सड़क बनी हुई थी । दक्षिण तथा उत्तर-भारत का सारा व्यापारिक साल 
इसी सार्ग से सरत पहुँचा करता था। जत्र मराठों ने ओरंगज़ेत्र फे 
विरुद्ध स्वाघीनता का संग्राम आरंभ किया, तत्र उन्होंने यह सड़क बंद 
कर दी। बिना चोथ लिये कोई भी इस सड़क पर से गुज्ञरने नहीं पाता 
धा। सैयद हुसेन ने उनके विरुद्ध सेना भेजो, परंतु उसे कोई सफलता $ 
न हुई । इस असफनता का समाचार जब फ़रुखसियर को मित्रा तब उसे 
बहुत खुशी हुई ओर गुप्त रूप से उसने मराठा सरदारों को स्वयं अपने 
सूध्देदार के बिरुद्ध शस्त्र उठाने के लिए उकसाया। यह संकेत पाकर 
मराठा ने खुन तोर पर दक्षिया में आक्रमण शुरू कर दिये। हसनअ्रल्री 
की मगाठों से संधि करनी पढ़ी | उसने यद्द मान लिया कि मराठे लरदार 
स्वयं चोथ बसूज किया करें। उसने उन्हें अपने सूत्र में से सर्देशमुखी 
बसूल करने का भी अधिकार दिया। उसने उन मार्गों में मराठों की 
स्वतेतता मान ली जा शिवाजी ने जीते थ | इसके बदले राजा साहू 
भा मुण्ल-प्रदेश में से बसूल को चौथ में से १० लाख वार्पिक तथा 
सर्देशमु्खी में से भी उपयुक्त मेंट संबदार का देनी स्वीकार की। इसके 
अतिरिक्त राजा सादर ने संवेदार की सहायता के लिए पअपनी सेना में 
४५००० प्तिपाही रखना मान लिया, ओर दक्षिगा में शांति रखने की 
क्षिम्मेवारी भी ली । मगर्ठों ओर मुग्लों में हुई यह संघि बादशाह 
फर्कगमियर को घबहत ही श्प्सानननक जान पड़ी। उसने इसे मानने 
में श्नकार फर दिया तर दिल्‍ली से एक सेना मरार्ठों को दवाने के लिए 
भेत्ती । इस मंघप में सेयद भाइयों ने सन ४७४६ में फ़्द्ससियर को 
मार हाला। बर्ष के धंत में जब मुध्ग्मदशाह तझन पर बठा, तब करीम- 
न चिन छिलठा खां, जो आमफ़्स्यां निम्नाम-इल-मुल्क के नाम से 


प्रसिद्ध ट, मालया का सार निदुक्त हुआ । दु्सेनश्रली शाह के साथ 


हुई मगठों की संघि फो नए सन्नाद ने फिर से मान लिया । राजा साट्ट 
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फो स्वतंत्र राा स्वीकार किया गया | दक्षिण के & मुय्ल सूबों से चांथ 
प्वोर सर्देशमुखी वसूल करने का उसे अधिकार मिला, ओर इसके साथ 
ही इन सूत्रों में उते २५ सेंक््रा सनिक अधिकार भी मिले | इस संधि 
पर हस्ताक्षर होने के छुछ समय बाद ही सन्‌ १७२० में वाला जी विश्व- 
नाथ का दहांत हो गया । राजा साहू ने उसके स्थान पर उसके पुत्र 
बाजीराव को पेशवा नियुक्त किया | 
डे बाजीराव मराठा-साम्राज्य का सब से महान पेशया माना ज्ञाता 
है। उसके २० बप के प्रबंध-काल में मुगल- 
पेशवा बाजीराब साम्राज्य की के द्रीय-शक्ति सब दिलन्न-मिन्न ह्दो 
९७२०५-१७००. श॥ई | बाजीराद का सारा ससय पढ़ासी राज्य से 
जड़ते-भिड़्ते ही बीता | (१) झब से पहले 
उसने स्मपना ध्यान पश्चिमी समुद्र-तट पर बसे पुतंगाल-निवासियों की 
योर फेण | सन्‌ १७२४ से लेकर १७३६ तक 
इन १४ वर्षा में उससे पुतंगालवालां की सच 
वस्तियां--सालसिट, चॉल, बसीन, थाना 
था महोम--छीन लीं झार गोआ पर भी 
पलाक्रमण फिया। अब पुतंगालवालों ने 
8छार कर इउसस साथ कर स्ञा | परगालवा ला! 
के पास फेबल गाआ, दमन आर उ्य के 
धंदुरगाह ही रह गये। (२) पेशवाई संभालते 
ही बाजीराव ने गुत्तरात-काठियाबाड को 





(0.7 80 | ५ घझोरसी अपना ध्यान फ़ेरा। सन्‌ £उन्४ में 
28 हक कि 
40 चर क जब छराम-घह्ासनचच छल खस सा निज्ञाम- 
१ प्रेशवा बाजी राव उल-मुल्क दाक्षण से स्दतत हा चंदा, तब 
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सूवेदार बना कर भेज दिया, परंतु नि ।म-उल-मुल्क के अफ़सरों ने इन 
सए सबेदारों को स्वीकार नहीं किया । इस पर झगड़ा उठ खड़ा हुआ, 
ओर मराठा सरदारों को इस संघप में किसी न किसी का पक्ष लेने का 
खवसलर मिला। सन २७०६ मे गुत्नगत-काठियाबवाडु के सूबेदारों ने 
बाजीराब को चाथ तथा सर्देशमुखी देना मान लिया। सन्‌ १७३४ में 
एस प्रांत को मगठों ने पूरी तरह से जीत लिया | दामाजी गायकवाड़ ने 
मुगलों की राजधानी ऋहमदाबाद पर अधिकार कर लिया ओर बड़ोदा 
में अपनो राजधानी बसाई। (३) सन्‌ १७३२ में बाजीराव ने पठानों 
फ़ो चु इलखद से निकाल दिया । इस सेवा के बदले में बु'दल-नरश 
महासज छत्रलाल ने जालान, झांसी, सागर तथा सिर्राज (भोपाल के 
पास टॉक ग्यासत का स्थान ) दे दिए । (2) सन्‌ १७३६ में वाजीराय ने 
मालवा का जीत लिया । (५) सन्‌ १७६८ में मालवा ओर चंबल के बीच 
ग्वालियर फा प्रदेश उसके द्वाथ लगा । मलद्दाररव होलकर उत्तर-मालबा 
का शाप्तक बनाया गया। इंदौर राजवानी बताई गई | ऊथाजी पदवांर 
दक्षिण मालबा का शासक नियुक्त हुआ | धार उसकी राजधानी हुई । 
कानाओ शिंधिया ग्वालियर का शासक बना । (6) पृव में बाजीराव को 
अधिकतर नि ।म-इल-मुस्क से लड़ना पहा | सन्‌ १७-८ में निज्ञाम को 
हार 75 घोर मराठों ने उन प्रांतों से, जो उसके श्थीन थे, चाथ ओर 
सर्देशमली यसल का । (७) बाजीराव के समय मे ही मंगदठ गांववाना 
श्रोर उड़ीसा की ओर घटने लगे | सन्‌ १७३६ में जब्र बाजीराव ने सुना 
फि नादिस्शाइ ने मुग्ख की शादी सेना को झइरा कर दिल्‍ली को लूट 
लिया £, तब उससे सब्र हिंदू ओर मुस्लिम शक्तित्रों को इकट्रो कर 
नाटिस्शाद से लड़ने का निश्य किय्रा । नवदा ओर च॑त्रन के बीच सेनाएं 
इस्ट्री शि थी रही थीं कि नादिस्शाद, मुदन्मदशाइ को दिल्ली की गही 
पर लिए सेडाहूर, टेगन लोट गया। सन्‌ १७०८ में बाजीराव की सृत्य 
दी गई । इतवफे बार उसझा पुत्र बालामी बाजीराय पेशवा बना । बद एऋ 
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लंबे डील-डोल का, गोरा ओर सुंदर युवक था, परंतु था बहुत घमंडी | 
सब लोग उसकी योग्यता का आदर करते थे, परंतु उसे कोई चाहता 
न था। अपने प्रवंध-काल में उसने मराठों को देश की सब से मद्दान्‌ 
शक्ति बना दिया | उसने डच ओर पुत्रंगाल वालों की शक्ति को दबा 
दिया ओर मुग़ल-शक्ति को पूरी तरह छिन्न-सिन्न कर दिया। उसने 
निज्ञाम जेसे योग्य शासक की शक्ति को भी दुबल बना दिया । 
हि बाजीराव ने तो अपना ध्यान दक्षिग ( दकन ) तथा उत्तर-भारत 
तक ही सीमित रखा था, परंतु उसके पुत्र 
बालाजी बाजीराव वालाजी बाजीराव ने दुक्षिण-भारत में भी अपनी 
१७४०--१७६१५ हलचलें शुरू कर दीं। दक्षिण में सत्र से पहला 
'मराठा-ओक्रमश शिवाजी के समय में हुआ था। 
सन्‌ १७२६ में बाजीराव के समय में दूसरा आक्रमण भी किया गया। 
परंतु जब बालाजी बाजीराव पेशवा बना त्व दक्षिगा-भास को अपने 
अधिफार में लाता मराठों ने अपनी नीति घना ली । सब से पहले कृष्णा 
ओर तुगभद्रा नदियों फे च्रीच फे प्रदेश को जीता गया। इसके बाद 


७ कील त3धध07_ हे के 5 
भराठों ने ससुर पर आक्रमण किया। वहां से बहुत-सा धन उनके हाथ 
लगा। सन्‌ ९७४६ में शोलापुर, पलगांव ओर हुब॒लो के ज्ञिले मराटों 
फे हाथ था गए सन्‌ १७५६ में सराठ फिर मेसूर को आर बढ़ें परंतु 
उस समय मंसूर राज्य पर हूँदुर अलो का प्रभुत्व था। उसने मराठों को 
आगे बरुने न दिया । बालाजी बाजीरब के समय में मराठे निज्ञाम से 
घराबर लड़ते रह ।| आतफक्षत्राह तनिःतम-इल-मुल्क सन्‌ १७०८ में मर 

न 2४ आन नइ गीत 22 मर अमल कन न 
चुका था, आर उसके मरन के तुरंत चदु उसके लड़का में गदी के लिए _ 
लड़ाए छिह गई थी | उत्त समय सराठे इस श्षातृ-युद्ध से लाभ नहीं उठा 
सके थे। राजा साहू सन्‌ १७८६ में परलोक सिधार चुका था । परंतु 

हर न « अंअओ2>ओ्ििजआर ४:४४“ ७ 

शाघ्र ही मराठ घरेलू राज्तोतिक उलकतनां से छूट गए, ओर उन्डोंने 

हदराबाद फे मामलों में भाग लेना शुरू छर दिया | सन्‌ १८४२ में खान- 
५०००७ नकाब-५2ब 
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देश तथा घरार के कुछ जिले मराठों के अधिकार में झा गए। सन्‌ 
३७५६ में उन्होंने अहमदनगर पर अधिकार कर लिया। इस पर मराठों 
आर निज्ञास में युद्ध छि गया । सन्‌ १७६० में उदंगिर की लड़ाई में 
निम्ञाम की परी द्वार हुई । इस जीत से अहमदनगर, बीजापुर, तथा 
ख्ीग्गट ओर शिवनेर के क़िलों पर मराठों का कब्जा दो गया। 
घालाजी बाजीराब के समग्र में मराठों ने बंगाल पर भी आक्रमण किया । 
सन्‌ १७४४ में मराठों ने देवगढ़ और चांदा के गोंड राज्यों को जीता। 
सन १७४८ में गठढमंडल पर क़ठज़ा किया। सन्‌ १७४९ में उड़ीसा को 
जीता | हस पर दज्षिगा, पुरव, दकन तथा मब्य-भारत में अपनी शक्ति 
को सब से प्रबल बनाकर मगठों ने फिर उत्तर-भारत की ओर अपना 
ध्यान किया | इस समय रूहल जार पकड़ रह थ। सन्‌ १७४१ मे अवध 
फे नवाब वज़ीर सफ़्दर जंग ने महेलों के विरुद्ध मराठों की सहायता 
ली | हालकर 'यौर सिंधिया उनके विरुद्ध भेज गए। रुपलि हार गए 
आर थे झुमाऊं की पहाड़ियों की आर भाग गए। मराठे अभी रुहलखंड 
में ही थे कि सन्‌ १७४२ में 'आमदशाह पब्दाली ने भारत पर आकऋमया 
कर दिया | सफ़दस्म्ंग ओर उसके सहायक मराठों के दिल्ली पहुँचने से 
पहने ही मुगल संम्रादे ने लाहार ओर मुलतान अच्दाली का सॉप 
दिए दोर, वह कॉथरार वापिस चला गया।ठुस पर सराठे सरदार-- 

प्या आर होलकर-दफन लीट गए। सन्‌ २१७४४ में दिल्ली के मुगल 


प्रधिफारियों ने मस्तपुर फे जाटों फे विरूद्ध मराठों की फ़िर सद्दायता 


हुए पर से हसी समय दिगी-सम्राद शदमदशाह को वज्जीर शहाव- 
धरीन ने मार टाला जटादिस्शाद फे बेटे आलमगीर को गदी पर 


िटाया । पासमगीर कला सरदार नजीब-कोला के द्वावों की फठयुतली 
) गया | एस पर झणाब-उटील ने सन १७५० में मगर्ठा से छिर 
गा यता भझाशा नाज्ा बाहागय ने प्रपन भार स्वनावराय का, ता 
हुए गगार शाराए! मे था, दिल्ली सझा। रिड्री पर मरादों झा ध्रधिझार 


ग्र 


ल्च 
है] 
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हो गया। इसी समय जालंधर के सरदार अदीनवेग़ ने अव्दालियों के 
विरुद्ध विद्रोह कर दिया ओर उसने सराठों की सहायता के लिए प्राथता 
फी । रघनाथराव ने तत्काल पंज्ाव की ओर कूच कर दिया। सर्रहिंद 
फे पास उसने एक अब्दाली-सुवेदार को हराया ओर सन्‌ १७४८ में 
लाहोर में प्रवेश किया | पंजाव के शासक शाहज़्ादा तेमूर को, जो 
अहमदशाह अब्दाली का लड़का था, पंजाब से निकाल दिया गया ओर 
" सिंध नदी तक सारे पंजाब पर मराठों का अधिकार हो गया खधिकार हो गया । परंतु इन 
सब लड़ाइयों में मराठों का बहुत-सा रुपया खच हुआ। शअ्रद्दीनम्रेम को 
सराठों की ओर से पंजाव का सवेदार वना कर, जैंकोजी सिंधिया को 


नकन्‍+क दुकन सब ग ४० म# 


जि ितजट 


सन्‌ ९७४५६ में शहाब-उद्धीन मे फिर रहेलों पर आक्रसगा किया 

आर मराठों को सहायता फे लिए बुलाया। 

पानीपत की तीसरी परंतु इस घार रहले ओर प्मवध का नवाब वज्ञीर 

लड़ाई १७६९ मिल गये ओर उन्होंने अहमद॒शाह धअव्दाली को 

भी सहायता के लिए बुलाया। आलमगीर भी 

शहाव-उ६न से नाराज़ था | उसने भी गुप्त रूप से झअव्दाली वबाइशाह 

को जाने के लिए लिखा । इधर उसके वेद तमर को मराठों ने पंज्ञाब से 

निकाल ही दिया था । इत सब यातों से पअठ्दाली ने भारत पर फिर 

पाक्रमण करने की ठान ली | ज्ञव शहाव-उद्न को यह मालम हुआ 

फि आलमगीर ओर अब्दाली सें गुप्त पत्र-त्यवहार हुआ है, ठव उसने 

'शलमगीर को सरवा डाला और भारत के भाग्य का निर्णय फग ने फ_ 
लिए घराठो और उझठ्दाली फो छोड कर स्वयं एऋ तरफ हो गया । 
परंतु अब की बार मराठों फी सेना की देख-रेख अ्रत्भवहीन व्यक्तियों फे 
एायों में री । पहले की लड़ाईयों में झपिद जऋ कर देने से इस बार 


श्द्ध भारतवर्ष का इतिद्ास 


रनाथरात्र को सेना की बागडोर नहीं संपी गई । मलहार्राब होलकर 
पर भरतपुर के जाट सरदार सू रञमल जे अवठुभवी सनिका के परामश 
फो धुगापुर्व रू ठुछरा दिया गया। इवर नव्र-युवक सेनापति सदाशिवराव 
के. पसदतोय ब्यवदारों से राजन भी बहुत नाराज़ थे। इसोलिए 
इनमें से छिसी ने भी मराठों का साथ नहों। दिया | सेना भी 
कुल अब्ाग्य ओर भारों थी। इसमें लिया, बच्चे, दुकानदार- घआआादि 
नायद्यक रूप से भरे पड़े थे। इतनी बड़ी सेना ओर उप्तके पिछलगुओं 
फे लिए बहुव-ली खाते-रोंने की सामग्री की आवश्यक्ना थी । परंतु 
इसका काट ठीक प्रत्ंधच ने था। ऐसी परिस्थिति में मराठों के लिए? 
यह प्रावश्यक् था कि वे दक्षिण से अपना संघंव बनाए रखते, परंतु इसके 
बदले सदाशिवराद उतर-में ज्यागे करनाल वऊ. बढ़त चला गया, इधर 
प्ब्दाती ने सहारनपुर के पाल अमुना का पार कर रोलाो ओर अवबब 
ये स्राव चर की सेना -। से संबंध बना लिया ) जब सदाशिवराय 


जी 


की के साथ नीचे की और जगुता नदी का फिर पार 
के, से दिल्ला पंच गया। अत दक्षिग से मराठा का 


हक 
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कि छुछ ही महीनों के अंदर वहू चल बसा। 
बालाजी बाजीराव मराठा-शक्ति को, जो छुछ ही महीने पहले 
की झृत्यु सावभोम-शक्ति बन गई थी, विनाशकारी आधात 
लगा। मराठा-साम्राज्य की एकता ओर संघ-शक्ति 
नष्ट हो गई | पेशवा्ं के महान व्यक्तित्व के कारण मराठा-साम्राज्ष्य 
में राजा तो पहले ही अपना प्रभाव खो चुका था, अब पेशवाओं का 
*प्रभुत्व भी जाता रहा। बालाजी बार्ज,राव के समय तक सब्र मराठा 
सरदरो ओर संदागों पर पेशवाओं का पूरा नियंत्रगा था, काई सरदार 
उन्प नाराज़ करने का साहम न कर सकता था, परंतु वालाजी बाजीराव 
फे मरने के बादु स्थिति बदल गई | अविकांश मराठा सरदारों का सृत 
था कि विशधासराब ओर सदाशिवराब की अठ॒भव-होनता ओर अकड़ 
के कारगा ही उन्हें पानोपन को लड़ाई में हार का मुँह देखना पड़ा है। 
बहुतों का यह भी विधार था कि न्राझ्ण॒ पेशवा के प्रभुत्व के कारण _. 
ही उन्हें ये बुरे दिन देखने पड़े हैं। पेशवा के सम्मान को भप॑कर चोट 
पहुँची । प्रत्यक्ष मशठा सरदार अपनों मनमानी करने लगा। मराठा- 
माधप्रान्य को केंद्रोय शक्ति ज्ञीगा हा गई। मसराठों का एकच्दइत्र साम्राज्य 
छोटे-छोटे मराठ-सरदारों को क्रीडा-तमि बन गया। सातध्राच्ष्य में 
प्रत्येदा सरकार को समान-अविकार थे | पेशवा अब _एकव्छप्र_ साम्राज्य. 
का प्रधान मंत्रा हान के बदल, इस राज्य-समृद ( (आवल्वत्त ताजा ) 
फा प्रधान चना | अब वह साम्राज्य के सब सरदारा का शआाज्ञाएँ जारी 
गीं कर सकता था, बल्कि उसे स्वयं बहुसन के पीछे चलना पड़ना 
घा। बह मराठा राज्य-समूद की प्रणाली भी मराठा-शक्ति को 
लगभग प्याधी शनाव्दी तक बनाए रग्य सकी । संभव था कि यह मराठा- 
संघ-शक्ति सराठों फी शक्ति का फिर से भारत भर में स्थापित करने में 
सफत्त होतो, परंत केंद्रीय शक्ति के दुवल हाने आर पक ऐसी अक्ति से 


नि -जनन्‍नेम- >शम 5 


हु कट पाविष्ठता 340 काका. 
सामना हल के कारण जः कूद चपत्छ्ता सन्पु नपुणा | था, इस सफनलहा 


मन अमशक न मम 
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२० : भारतवर्ष का इतिहास 
न मिली । यह संघ-शक्ति १७६१ से १८०४ तक स्थित रद्दी ओर इसके 
पाद सारी शक्ति त्रिठिश ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वाथों में चली गई । 
प्रणवाओं' की बंशावली 
घालाजी विश्वानाथ ( १७१३-२० ) 


| पहला ( १७२०-४० ) 





रस, 
यालाजी बाजीराव ( १७००-६१)... रघुनाथ राब 
| 
| ] | घाजीराब द्वितीय 


विस्थास राय... मास राव नारायग राव. (१७६४-१८९८ 
( मारा गया (१७६१-७० ) ( १७७२-७३ ) 
१०७८१ ) 
माथबराव नागयण[ ( १७७०-६५ ) 
प्रच्त 


हर 


तीज जाउचाचा 
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पिछले अध्याय में यह बताया जा चुका है कि अधिकांश मराठा- 

सरदारों का यह विचार था कि पानीपत में 

' मराठे पानीपत की उनकी पराजय साम्राज्य में प्राह्मणु-प्रभुत्व के 

लड़ाई के बाद कारण ही हुई है। इसलिए मराठा-्सरदारों में 

पेशवा फे विरुद्ध विद्रोह्दीमाव उठ खड़े हुए । 

ऐसी स्थिति में पडोसी राज्यों को अदसर सिला कि वे मराठों द्वारा 

जीते गए अपने पहले प्रदेशों फो फिर से ले ले।पूव में निज्ञाम अली 

ने उदगिर की हार का बदला चुकाने ओर सन्‌ १७६० में खोये गए 

अपने प्रदेशों को वापस लेने फा निश्चय क्रिया | दक्तिण में देदुरअली 

ने फृष्णा और तुंगभद्ठा के बीच के खोये हुए मेंसूर के प्रदेश क्रा घापल 

लेने पर कमर कछ्ती । ऐसे ही समय में घालाजो बाजीराव के दुसरे 

पुत्न॒ साधवराव, जो अभी ९६ वर का बालक दी था, पेशवा को 
गदी पर चेठा । 

माधवराव फे पेशवा द्वोनें पर उसका चचा रघुनाथराव राज-कार्य 

है में सहादता देने थे। लिये इसका संरक्तऊ बना। 

. पेशवा साधवराव माववराव ने गदी पर बेठते ही अपने चचा के 

१५७६१-१७७४२ नियंत्रण से छुटकारा पाना चाहा । इस पर 

रघताधराव बड्»ार ऋर नद्न-वइचछन्मल्क से जा 

मिला और इइगिर को लड़ाई में मराठों ने ६६ लाख झा जो प्रदेश जीत 

लिया था, उसमें से ५६ लाख का प्रदेश देदरबाद को लौदाने की घोषणा 

दी । इसी उमय हेदुरअली ने मराठ-लरदार मुरारोराब को यो से 

दंड दिया और कुष्शा ठपा तुगभद्रा के दी के प्रदेश- पर आकमश 


>> 
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पड़ा । यही नहीं, वल्करि उसे ३६ लाख रुपया युद्ध के हरजाने में देना 
पड़ा ओर यह भी मानना पड़ा कि वह १४ लाख वार्षिक कर मसाधवराव 
को देता रहेगा | मिज्ञामअली से निपट कर माधवराव ने जानोजी 
भोंपला से भो निपटना चाहा | १७४६५ से लेकर १७६६ तक उसके प्रदेश 
पर चराबर आक्रमण करिए और थे सब प्रदेश उससे छः/न लिए गए जो 
उसे निज्ञाम के विरुद्ध लड़ने के बदले दिये गये थे। जञानोजी भ्तेंतला 
अब पेशवा के अधीन फेबल एक जागीरदार रह गया ओर बाहरी 
शत्किय से उसका सारा स्वतंत्र संत जाता रहा। इस्त प्रकार दाज्षण 
में अपनी स्थिति हृढ कर माधवराव ने उत्तर-भारत को ओर अपना 
ध्यान फेरा | मलद्दा रशव होलकर फे मरने पर उप्तकी विवबा महारानी 
'अदल्यावाई इंद्रोर में राज करने लगी । उसने तुकाजी को गोद ले जिया । 
पेशवा ने माधवराव सिंधिया तथा तुकाजी हालकर को, जा मालवा में 
स्थित थ, दिल्ली की ओर चढ़ने का आदेश दिया। इन दोनो सरदार 
ने चंबल नदी को पार कर राजपूर्तों की जोता और उन पर चार्पिक 
कर लगा दिया । इसके बाद इस दोनों ने शाहआलम दूसरे को, ज्ञा 
इलाहाबाद में निर्वासन का ह्ीवन बिता रहा था, दिल्ली दापतप्त लाकर, 
गद्दी पर बेठाने शोर उसकी आड़ में सारे देश पर मराठा-साम्राज्य की 
मींब डालन का निश्चय फिया | माधव॒राव दिविया शाइआलम से मिला । 
इासआोलम ने €ए स सराद का सहायता का स्वागत या आर इस 
सेवा फे बदले में इलाहाबाद धर कारा के प्रदेश देना स्वीकार डिय्रे । 
पन्‌ १७5- में शाहआहम को दिल्ली को गद्य पर फिर से डशिठा दिया 
गया। इसकी शझठुसति से सराठों ने रुएाखंड पर चटाई की ओर रहेलों 
एे प्रदेश पर ्पविकार कर उस मराठा-शासन ने मित्ना लिया । ठीक श्पी 

समय दुक्तिय से समाचार मिला कि काघबराव मर गया | यद समाचार 

पाते ऐी सराठा-परदाराों ने रहेनों से भारी रकम फेकर रहेललेंड उन्हें 
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तोटा दिया आर स्त्रयं दक्तिय वापस चले गए। सावरराव के परने पर 


९्‌ 
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उसका छोटा भाई नारायणराव पेशवा की गद्दी पर बैठा । परंतु एक वर्ष 
के अंदर रघुनाथराव के कहने से उसे मार डाला गया | पेशवा की 
गद्दी के लिए पारस्परिक युद्ध छिड़ गया । जा 
जब नारायणराव की हत्या की गई तब उसकी स्त्री ग 
थी | कुछ ही महानों के वाद उसने एक लड़के 
पेशवा साधवराव को जन्‍म दिया | साधवराव नारायण उसका नाम 
नारायण रक्‍खा गया । परंतु इस लड़के के जन्म के पहले 
१७७४--१७६५ ही रघुनाथराव ने अपने को पेशबा घोषित कर 
दिया था। वह पेशबा बालाजी बाजीराव का 
छोटा भाई था, और, जेसा कि हम पहले बता चुके हैं, अपने भाई के 
समय में उसने उत्तर-भारत पर विज्ञय पाई थी। भाई के मरने पर वह 
अपने भतोजे साधवराव का संसत्तक बना और अब उसने अपने आपको 
पेशबा घोषित कर दिया । परंतु पूना के सब मराठा-सरदार उसके विरुद्ध 
थे | रघुनाथराब उत्तर की ओर बढ़ा ओर होलकर तथा सिंधिया से, जो 
इस समय उत्तर से लोट रहे थे, सहायता की प्रार्थना की । यही नहीं 
बल्कि उसने बंत्रई के अंग्रेज़ों से भी सहायता साँगी। रघुनाथराब और 
बंबई के अंग्रेज अधिकारियों के वीच सन्‌ १७७५ में सुस्त में एक संधि 
हो गई | इस संधि के अतुसार अंग्रेजों को बंबई के पास बसीन ओर 
सालसट के द्वीप सिलने का निशम्चय हो गया । मराठों ने इन द्वीपों को 
सन्‌ १७३७ में पुतंगाल बालों से भारी हानि उठा कर जीता था | हब 
हालकर ओर सिंधिया को मालूम हुआ कि अंग्रेज्-अधिकारियों से संधि 
करते समय रघुनाथगव ने मराठों के उन त्यागों का कोई बिचार नहीं 
किया है, तब उन्होंने रघुनाथराब को सद्दायता देने से इनकार कर दिया । 
उन्दोंनि पूना के इन मराठा सरदारों का साथ देना स्वीकार किया जो 
के साथवराव के पुत्र साधवराच नारायण के पक्ष की सद्दायता कर रहे 
थे। बंगाल फकासल भी इस संधि से सहमत न थी। पुरंदर में नाना 


जम 
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फइनवीस ओर झँग्रेज़ों के बीच एक संधि हुई जिससे अंग्रेजों ने सालसट 
पर अधिकार मिलने की शत पर रघुनाथराव का साथ छोड़ दिया। 
पर॑तु कंपनी के डाइगेक्टरों ने सूरत की संधि ही स्वीकार फी। अंम्रेज्ञों ने 
रघनाथराब फा फिर पक्ष लिया | परंतु बंबई से रघुनाथराव की सहायता 
फे लिए आने वाली अंप्रेड्ञो सेना हार गई। अंग्रेजों सेना के सेनापति को 
घादगांव के पास अपनी बंदुकें त्तालाव में फेक देनो पड़ी और सन्‌ 
० १७७३ से लेकर अंग्रेज़ी सेनाओं ने जिन-झिन स्थानों को जीता था, सब 
घापस देने पड़े । 

सन १७८० में बारेन हस्टिंग्ज़ ने इस अपमान को दूर करने फा 
निश्चय किया । उसने एक अंग्रेज़ी सना बंगाल से बंबई भेजी | पश्चिम 
मे बंबई छठ पंग्रज़-अधिफारियों ते गुजरात, 

आंप्रेज़ों झोर मराठों, फाटियाबाड़ पर चदाई शुरू कर दी । सथ्य-भारत 
फी पहली लड़ाई. में गोहद फे राजा फा, जा पेशवा फा जागीरदार 
१७७५-८०. था, आंप्रेज़ों ने अपनी तरफ़ मिला लिया । सिंधिया 

फे प्रदेश पर आक्रमण झफर उसफी राजधानी 

ग्यालियर पंग्रेज़ों ने ले ली। उन्होंने नागपुर के भोसला को गटमंडल फे 
प्रदेशों पर, जो पेशवा के अधीन थे, अधिफार दिलाने के लिए उसे सदा- 
यता देना स्वीकार किया प्रार इस प्रकार रसे अपनी तर कर लिया । 
इस समय पूना फे मराठा-दुरबार में नाना फइनबीस का प्रश्त्य था। 
' बहू भी एक महान कूटनोतित था । उसने मेसूर के हेदरथली को 'मपनी 
प्योर मिला लिया। जय ग्वालियर पर प्ंप्रेज़ों छा ऋषधिफार हा। गया, दद 
सिंधिया को इससे घ्यपन्ती चिता हो गई । हतना दाने पर भी अंप्रेज़ों को 
अधिक सफलता नहीं मिली । ऐदरघअली ने उन्दें दक्षिण में फ्लाए रखा 
ओर इधर उत्तर में स्वयं मराठों ने उनसे लोदा लिया। अंत में सन्‌ 
एप्यर में दोनों के दो सालदाई पी संधिदों शई। ऋंप्रेज़ झवपिझारे 
इस दात पर सहमत हुए कि दे पेशदाई पाने पे लिए रघनाथराइ परी 
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सहायता नहीं करेंगे । एलफेंटा ओर सालसट के द्वीप अंग्रेज़ों के पास ही 
रहने दिए गए । मराठों ने यह बात भी मान ली कि वे मेसूर के सुलतान 
से वह प्रदेश दिलवा देंगे जो उसने अंग्रेजों अथवा नवाव अरकाट से 
जीते थे । इस प्रकार अंग्रेज़ों और मराठों की लड़ाई समाप्त हुई। मराठों 
का उद्देश सफल हुआ | रघुनाथराब पेशबा न हो सका और अंम्रेज्ों ने 
उसकी सहायता से हाथ खींच लिया । ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को भी 
इस लड़ाई से यह लाभ हुआ कि एलफेंडा और सालसट के द्वीप उसे 
मिल गए जो बंत्रई के बिलकुल पास ही थे | इससे उन्हें बंबई में शत्रुओं 
का सच भय ज्ञाता रहा। द 
अभो अंग्रेजों ओर मराठों की लड़ाई हो द्वी रही थी कि सन्‌ 
१७८२ में हैदरअली मर गया। उसके मरने पर 
मराठा-मैलूर लड़ाई उसका बेटा फतदअली खां, ज्ञो इतिहास में टीपू 
सुलतान के नाम से अधिक प्रमिद्ध है, मेसूर की 
गद्दी पर बैठा | सालबाई की संधि होने के कुछ द्वी समय बाद टीपू 
छुलवान ने मराठा-प्रदेश पर चढ़ाई कर दी। तु'गभद्रा ओर ऋृष्णा 
नदियों के बीच के देश पर उप्तने आक्रमण करने शुरू कर दिए। अंत 
में नाता;फड़नवीस ने हैदराबाद ,के नि आम अली के साथ मिल कर मेसूर 
पर चढ़ाई की | सन्‌ १७८७ में टीपू उसुनतान को विवश संधि करनी 
पड़ी । उसने मराठों ओर निज्नामग्ली को कुछ प्रदेश दिए ओर साथ ही 
४५ लाख का हदरज्ञाना मराठों को दिया। इसके बाद उसने अंम्रेज़ी 
प्रदेशों को हृड़प कर दत्षिण-भारत में अपने राज्य को फेलाने के विचार 
से श्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपगी की ओर अपना ध्यान किया। टर्की के 
छुलतान और फ्रांस के बादशाह का उसने सद्दायता के लिए लिखा ।- 
ट्की के छुलतान ने ता उस सहायता देने से इनकार कर दिया परंतु 
फ्रांसीसियों ने उसे सद्दायता फी आशा दिलाई | सुलतान टीपू ने अब 
मरक्नायार-तट फे प्रदेशों पर अधिकार करने का विचार द्धिथा ओर इसी 
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उद्देश से उसने सन्‌ १७८६ में ट्रावल्कोर के ज्िज्ों पर आक्रमण फरने 
आरंभ कर दिए | इससे पहले ही अंग्रेजों ओर ट्रावन्कोर दरबार में 
संधि हो चुकी थी, मिससे अंग्रेज़ इस बात पर बाध्य थे कि यदि ट्रावल्कोर 
पर कोई आक्रमण करे तो वे दरबार को सहायता दें। परंतु मदशस 
फे अंग्रेज अधिकारी ट्रापल्कोर की पूरी पूरी सहायता नहीं कर सकते 
थे । इसलिए सन्‌ १७६० में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, 'दैदराबाद ओर 
मराठा इन तीनों में एक संधि हुई, जिसमें यह बात निम्वय हुई कि यदि वे 
जीत गये तो, (जीते हुए प्रदेश को बराबर बराबर बांट लेगे। उधर 
ट्रावन्कोर की सेमाओं ने भी टीपू सुल॒वान का इठ कर सामसना- किया 
आोर बहू उस राज्य पर अधिकार न जमा: सका । टीपू सुलतान- अभी 
ट्रावन्कोर में उलक ही रहा था कि सराठों, निश्मामअली तथा अंप्रेज्ञों 
ने मेसुर पर आक्रमण फर दिया। लाडे कानेबालिस स्वयं अंग्रेज़ी सेना 
फा सेनापति बना, परंतु शत्रु ने उसको सेनाओं को चारों ओर से घेर 
लिया ओर सिपाहियों में हैज़ा भी फूट निकला । अंत में उसे अपनी दोपें 
फायेरी सदी में फेक कर वंगलोर फी ओर बापस लोटना पट्टा । ठीक 
इसी समय मराठा सेनाएँ लाड फार्नवालिस की सद्दायता फो पहुँच गई । 
आय दोनों ने झंगापटम्‌ पर आक्रमण किया। टीपू सुलतात फो विदेश 
संधि करनी पड़ी । सन्‌ ९०६८ में इस' शर्त पर संधि फ्री गई कि टीपू 
सुलतान अपना आधा गज्य दिज्नयी शक्तियों को सोप दे । इस लड़ाई में 
एप्णा 'प्रौर तुगभद्रा पे: बीच का सारा प्रदेश मराठों फे हाथ 'आया। 
पहले बताया जा चुका है कि सन्‌ ९७७ में जब माववराद पेशवा 
पी मृत्यु हुई, तब मरादा सेनाएँ इत्तर-भारठ से 
उत्तर-सारत में मराठा- दक्षिण लोट आई थीं | सन्‌ ५७८६ में मराठों का 
राज्य फिर दिल्ली चुलाया गया। माधवराव सिघिवा ने 
उसी समय चंदल नदी फो पार कर श्यांगरा पर 
आअधिशार कर लिया । झप शाहरालम से माधवराव सिंधिया को छपमीर- 
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सहायता नहीं करेंगे | एलफेंटा ओर सालसट के द्वीप अंग्रेजों के पास ही 
रहने दिए गए | मराठों ने यह बात भी मान ली कि वे मैसूर के सुलतान 
से बह प्रदेश दिलवा देंगे जो उसने अंग्रेजों अथवा नवाब अर्काट से 
ज्ञीते थे। इस प्रकार अंग्रेजों ओर मराठों की लड़ाई समाप्त हुई। मराठों 
का उद्देश सफन्न हुआ। रघुनाथराब पेशवा न हो सका ओर अंग्रेज्ञों ने 
उसकी सहद्दायता से हाथ खींच लिया । ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को भी 
इस लड़ाई से यह लाभ हुआ कि एलफेंटा और सालसट के द्वीप उसे 
मिल गए जो बंत्रई के बिलकुल पास ही थे | इससे उन्हें. बंबई में शत्रुओं 
का सब भय जाता रहा । ह॒ 

अभो अंग्रेजों और मराठों की लड़ाई हो ही रही थी कि सन्‌ 

१७८२ में हैदरअली मर गया। उसके मरने पर 

मराठा-मेसूर लड़ाई उसका बेटा फतहअली खां, ज्ञो इतिहास में टीपू 
पछुलतान के नाम से अधिक प्रमिद्ध है, मेसूर की 

गद्दी पर बैठा | सालबाई की संधि होने के कुछ दी समय बाद टीपू 
सुलतान ने मराठा-प्रदेश पर चढ़ाई कर दी। तुगभद्रा ओर ऋष्णा 
नदियों फे बीच के देश पर उतने आक्रमण करने शुरू कर दिए। अंत 
में नाना।फठनवोस ने हैदराबाद ,के नि शाम अली के साथ मिल कर मेसूर 
पर चढ़ाई की । सन्‌ १७८७ में टीपू उसुलतान को विवश संधि करनी 
पड़ी । उप्तने मराठां ओर निज्ञामअली को कुछ प्रदेश दिए ओर साथ दी 
४४ लाख का हरज्ञाना मगठों को दिया। इसके बाद उसने अँमेज़ी 
प्रदेशों को हृड़प कर दक्षिण-भारत में अपने राज्य को फंलाने के विचार 
से ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपगी की ओर अपना ध्यान किया। टर्की के 
छुलतान आर फ्रांस के बादशाह का उसने सद्दायता के लिए लिखा ।- 
टर्डों के सुलतान ने ता उसे सहायता देने, से इनकार कर दिया परंतु 
फ्रांसीसियों ने उसे सहायता की आशा दिलाई | सुलतान टीपू ने 'अब 
मक्ाबार-तट के प्रदेशों पर अधिकार करने का विचार किया ओर इसी 
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उद्देश मे उसने सन्‌ १७८६ में ट्रावल्कोर के जिज्लों पर आक्रमण फरने 
आरंभ कर दिए । इससे पहले ही आंग्रेज़ों और ट्राधल्कोर दस्वार में 
संधि हो चुकी थी, जिससे अंग्रेज़ इस बात पर बाध्य थे कि यदि ट्रावल्कोर 
पर कोई आक्रमण करे तो वे दरबार को सहायता दें। परंतु मद्रास 
फे अंग्रेज अधिकारी ट्राबल्कोर की पूरी पूरी सहायता नहीं कर सकते 
थे | इसलिए सन्‌ १७६० में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, हैदराबाद ओर 
मराठा इन तीनों में एक संधि हुई, जिसमें यह बात निम्वय हुई कि यदि वे 
जीत गये तो, , जीते हुए प्रदेश फो वरावर बराबर बांट लेंगे। उधर 
ट्रायन्कोर की सेनाओं ने भी दीपू सुलतान का इट कर सामता- किया 
ओर बहू उस राज्य पर अधिकार न जमा- सका । ठीपू सुलतान- अभी 
ट्राचन्कोर में इलक ही रहा था कि मराठों, निक्रामअली तथा पंग्रेज़ों 
ने मंसूर पर आक्रमण फर दिया। लाड कानेवालिस स्वय॑ अंग्रेज़ी सेना 
फा सेनापति बना, परंतु शत्रु ने उसकी सेनाओं को चारों ओर से घेर 
लिया ओर सिपाहियों में देज़ा भो फूट निकला । अंत में उसे अपनी दोपें. 
कावेरी नदी में फेक कर बंगलोर की ओर वापस लौठना पड़ा | ठीक 
इसी समय मराठा संनाएँ लाड कानबालिस की सद्दायता को पहुँच गई । 
अय दोनों ने झूंगापटम्‌ पर आक्रमण किया । ठीपू सुलतात फो विवश 
संधि करती पड़ी । सन्‌ १७६२ में इस- शर्त पर संधि की गई कि टीपू: 
सुलताम अपना आधा राज्य विजयी शक्तियों को सांप दे । इस लड़ाई में 
ए्णा आर तु'गभद्ठा फे बीच का सारा प्रदेश मराठों के हाथ आया। 
पहले बताया जञा चुका है कि सन्‌ १७७२ में जब माधवराव पेशवा 
३ की सृत्यु हुई, तब्र मराठा संनाएँ उचर-भारत से 
उत्तर-भारत में सराठा- दक्षिण लोट आई थीं। सन्‌ १७८२ में मराठों का. 
राज्य फिर दिल्ली बुलाया गया। माधघवराव सिंधिया ने 
उसी समय चंबल नदी को पार कर॑ आगरा पर- 
अधिरशार रूर लिया। झब शाहआ्ालम ने माधवराव सिश्िया को अमीर- 
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उल्-उमरा का पद देना चाहा । माधत्र॒राव ने यह पद स्वयं लेना न माना, 
परंतु पेशवा की ओर से बकील-ए-मुत लक का डिप्टी होना मान लिया । 
डसकी यह बात मान ली गई ओर तब शाहआलम ने सब शाह्दी सेनाओं 
की बागडोर सिंधिया के द्वाथ सोंप दी | घिधिया ने बादशाह को उसके 
अपने खच्च के लिए ६५ हज़ार रुपये मासिक देना स्वीकार किया। इस 
समय दिल्ली की आर्थिक दशा अत्यंत शोचनीय थी । खजाने में रुपया . 
न था। साम्राज्य के सव सूबे स्वतंत्र हो चुके थे । न तो प्रांतों से कर आता 
था और न दी केंद्रीय प्रदेशों से राजधानी को कोई आमदन थी। 
ऋाघबराव सिंधिया फे पास अपने सेनिक्रों को वेतन देने को रुपया न 
था | वह वादशाहू्‌ को देने के लिए ६५ हज्ञार रुपया मद्दीना कहां से 
लाता १ ऐसी परिस्थितियों में उसके पास सिवाय इसके ओर कोई उपाय 
न था कि वह केंद्रीय जागीरों को जब्त कर ले ओर कर देने वाले राजाओं . 
ओर नवाबों से कर मांगे। परंतु इस नीति के व्यवहार में लाते दी 
राजपूतों ने विद्रोह कर दिया | सन्‌ १७८७ में अधिक्रांश राजपूत राजाओं 
ने मिल कर माधवराव सिंधिया को हरा दिया ओर उसे ग्वालियर में 
आभय लेना पड़ा | परंतु दकन से सद्दायता पाकर वह फिर दिल्ली की 
आर बढ़ा ओर रुदलों की जागीर ज़ब्त कर लीं | इस प्रकार रुद्देल्ों से 
निपट कर उसने राजपूतों की ओर मुँह किया | उसमे अपनी सेना को 
शिक्चा दने फे लिए डी बोइन ( )० /300 ) नामक एक फ्रांसीसी को 
नोकर रखा। इस प्रकार सना को शिक्षित बताकर उसने राजपूतों पर 
घट्टाई की । पाटन के युद्ध में राजपूर्तों की द्वार हुई । सन्‌ १७६० में डी 
बोइन ने अजमेर पर अधिकार कर लिया । अगले १३ वर्षा तक माधवराव 
सिंधिया उत्तर-भारत पर शासन करता रहा ओर शाहआलम की स्थिति 
एक पंशन-भोगी से अधिक न थी | शाहआलम ने फिर पेशवा को 
श्यपना बकील-ए-मुतलिक बना लिया | सन्‌ १७६२ में वकील-ए-मुतलिक 
प्यो नियुक्ति फा शाही फ्र्मान पूना फे पक्र विशप दरवार में, जो इप्तीक्षिप 
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फिया गया था, बादशाह की ओर से पेशवा को पेश किया गया। दूसरे 
दिन एक ओर दरबार किया गया जिसमें पेशवा नारायण ने घिविया को 
अपना डिप्टी या लफटेंट नियुक्त किया । परतु इसके शीघ्र हो बाद सन्‌ 
१७६४ में माधवराव बुखार के फारगा मर गय्रा | भारतवप के इतिहास में 
उसका व्यक्तित्व बहुत बड़ा था । उसके मरने पर उसका पुत्र दोलतराव 
उसके पद पर बैठा । परंतु उसमें उत्तर-भारत में मराठा-शासन फो स्थित 
रखने की योग्यता न थी । साधवराव सिधिया के सरने पर १० बच के 
भीतर उत्तर-भारत से मराठों का राज्य जाता रहा ओर दूसरे मराठा- 
राज्यों की स्वतंत्रता भी नष्ट हो गई 
मराठों ओर टीपू सुदतान में लड़ाई हो ही रही थी कि मराठों 
आर तिज्ञामअली में कगड़ा उठ खड़ा हुआ । कुछ 


मराठा की हंद थी से सराठा को हँदराबाद से चोथ ओर 
से लड़ाई सर्देशमुख्ी कर नहीं मिल थे | इन करों की रफ़म 


इकट्ठी हो चुक्नी थी, इसलिए पूना द्रवार फ्े 
प्रधान-मंत्री लाना फड़नवीस ने इसके चुका देने पर 'र दिया। निज्ञाम- 
छली समय पाने के विचार से इसे टाल्ता रहा ओर इधर अपनी सेना 
फो शिक्षा देने फ लिए उससे रेसंड (।१0५7)070) नामक एक फ्रांतीसी 
फो नोकर रख लिया। जब्र उसे निश्चय हो गया कि मेरी सेना काफ़ो 
छुशिक्षित होगई है, नव निज्मामअली ने पूना दुर्बार को लिख भेजा कि 
एमारे दिसाव से तो मराठों की पाई पाई चुका दी गई है। यहीं नहीं 
पल्कि एुछ रुपया अधिक पहुँच चुका है, भिसे मसराठां को पापस देना 
जादण। नाना फरुनवांस न उत्तर [दया के तुम्हारा हिसाव गलत £ | 
अंत सें सन्‌ १७६४ में निज्ञामअली ने मराठों के विरुद्ध दद्ध को घोषणा 
पर दी। रेमंड छारा शिक्षा पाई हुई रेता पर उसका पूरा भरोसा था 
शोर उसे 'झाशा थी फि यदि मराठे एक दार हार गए तो सदा फे लिए 
घने छुटकारा मिल झायगा । पर॑तु नाना फठनवीस भी ऐसा एंसा ४ 
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था । बह शक्तिशाली होने के साथ-साथ मराठा-शक्तियों में एक प्रसिद्ध 
राजनोतिज्ञ माना जाता था । बड़ोदा का गविदराब गायकवा ड़, नागपुर 
फा राघोजी सिंधिया, ग्वालियर का दौलतराव मिंधिया, इंदौर का 
तुकाजी द्दोलकर तथा दूसरे मराठा सरदार सत्र के सत्र मराठा-राज्य-संध 
की सद्दायवा करने को पहुँचे | सन्‌ १७६५ में खुरदा नामक स्थान पर 
घंमसान युद्ध हुआ ओर निन्नामअली की द्वार हुई | पेशवा को चौथ और 
सर्देशमुखी के पिछले शेप के डिसात्र में ३ करोड़ २६ लाख रुपए दिए 
शए ओर ३ लाख वार्पिक आमरन का प्रदेश राघोती भोंसला को मिला । 
इस युद्ध फे वाद निज्ञाम गज्य इतना कमज़ोर हो गया कि उसे 
फिर कभी किसो अन्य राजा से युद्ध छेड़ने का उत्साह नहीं हुआ। 
खुरदा की लड़ाई के कुछ द्वी दिन बाद साथवराव नारायण पेशवा, 
बीमारी की दशा में, छत्त पर से गिर पड़ा और मर गया। उसके वाद 
रुनाथराव का लड़का बाजीराव को गद्दी पर बठा। 
माधवराव नारायण ने अपनी मृत्यु-शब्या पर बाजीराब को 
अपना उत्तराधिकारी नियुक्त कर दिया था। 
पेशवा वाजीराव दूसरा बाजीराव का पिता रघुनाथराव ओर नाना 
१७६४--१८९८.. फड़नवीस एक दूसरे के पुराने शत्रु थे। इसलिए 
चाह फडुनबवीस बाजीराव पर विश्वास नहीं कर 
सकता था, तत्र भी उसने उसे पेशवा मान लि-। पेशवा बनते ही 
घाजीराव दूसरे फो वहुत सी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा । इंदोर 
का शासक तुकाजी हलक को सन्‌ १७६६ में सृत्यु दो गई थी ओर 
उसके घार पुत्रों में इंद्र की गदी फे लिए कगड़ा दो गया | दोलतराव 
सिंधिया ने इस लड़ाई में इस्तत्तेप किया | वह एक का पक्त लेकर इंदौर 
फा वास्तव में स्वामी द्वी बन बेठा। सिंविया की शक्ति मगठों में झर 
पकट्ठ गई । बाजीराव दूसरे ने सोचा कि नाना फड़नवीस के पंजे से 
शुद्क़ारा पाने के लिए यह ऋच्छा अवसर है, क्योंकि घड उसके पिता 
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फा जल्म-काल से शत्र था। उसने सिंधिया को बचत ५+7॥ कि यदि 
तुम मुझे नाना फहलबीस से छुटकारा दिला दोगे तो से ९ करोड़ रुपया 
दूँगा | काम भी सुगमता से निपटा लिया गया दोलतरास सिंधिया ने 
किसी बहाने से नाता फठनवीस को अपने यहां बुला लिया ओर वहां उसे 
कैद कर बंदी के रूप में अहसदनगर के क़िले में भेज दिया। अब उसने 
षाजीराव दूसरे से * करोड़ रुपये मांगे जिसका बाजीराव की ओर से 
साफ़ जबाब दे दिया गया । इस पर दोलतराव सिंधिया ने पुतला लगर पर 
ख्रक्रमण कर दिया ओर दिल भर कर उसे लूटा। बाजीराब दूसरे ने 
निम्ञाम'अली से सहायता मांगी ओर दोलतराब सिंधिया से युद्ध शरू 
फर दिया। इस समय तक सिंधिया ने लाना फइसवीस को भी स्वतंत्र 
फर दिया था और सन्‌ १७६८ में वह फिर पेशवा का प्रधान-मंत्री बन 
गया। परंतु नाना फड़नदीस फा स्वास्थ्य ग्रव जवाब दे चुका था। सन 
१८०६ फे प्रारंभ में उसकी मृत्यु हो गई और तभी पूना के मराठा-दरबार 
फी राजतीतिश्तता ओर बुद्धिमचा का लोप होगया । शीघ्र हो मराठा-शक्ति 
फा सारा ढाँचा ठुकइड-टुकड़ दा गया। ग्वालियर में गृह-युद्ध उठ खडा 
एप । इंदौर भी सिंधिया के हाथ से जाता रहा। दोलतराव सिंधिया फ्री 
पूना छोड़ फर उत्तर की आर भागना पड़ा | सन्‌ १८०२ में सिंधिया फे 
पूना से जाने फे बाद घामीराद दूसरा लोगों पर मनमाना पघत्याचार 
फरने लगा। उसने प्रत्येक ऐसे ज्यक्ति से बदला लेना शुरू कर दिया 
जिसने फि उसके पिता का विराध किया था। उसने जसवंतराब होलकर 
फे एक भाई का द्वाथी फे पर से वंधवा कर पुना फी गलियों में घमिटवा 
फर मरवा डाला । जब जसवंतरादव को इस बान की सूचना मिली तद 
उसने सिधिया के साथ युद्ध छोड़ कर वाजीराव पर चद्ाइ कर दी। पृना 
फ घाहर प्चणात लद़ाए। बाजाराद हारा, परंतु भाग निकला और 
बसीन जाकर पंप्रेज़ अधिकारियों का आश्रय लिया | 

इंप्रेज ऋधिफारियों ने इस शत पर पेशवा की परहायता रखा 


जो! 
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माना कि वे उन्हें कर दें। ३१ दिर्सव॒र सन्‌ १८०२ 

अंग्रेज ओर मराठों की में वसीन में एक संधि की गई जिससे पेशवा भारत 
- दूसरी लड़ाई के. की अंग्र ओ सरकार का सहायक-मित्र हो गया। 
फारया संधि के अनुसार ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने 

सब शरत्रओं से पेशवा की रच्ता करना मान 

लिया । पेशवा ने अंग्रेन्न सरकार को पूना में ६००० सेना रखने की 
स्वीकृति दी ताकि समय पर उसके काम आए ओर इस सेना का खच 
प्वलाने फे लिए उसने अंग्रेत अधिकारियाँ को २६ लाख रुपया वार्पिक 
शआमदन की जायदाद से।प दी | उसने यह वात मान ली कि बिना अंग्रेज़ 
अधिकारियों की अनुमति के बह किसी को भी अपनी नौकरी में नहीं 
रखेगा ओर दूसरी शक्तियों के साथ झगड़ा पेद्ा होने पर वह अंग्रेज 
सरकार को पंच सानेगा । उसने भविष्य में हैदराबाद से चोथ 
ओर सर्देशमुखी लेने फा धिकार छोड़ दिया। पेशबा ने यह भी मान 
लिया कि भविष्य में यह भारत की किसी भी दूसरी शक्ति से सीधा 
संबंध स्थापित नहीं करेगा वल्कि उसकी वेदेशिक नीति पर भारत की 
प्रेज़-सरकार का निर्यत्रणा रहेगा। यह स्पष्ट है कि इस संधि से 
मराठा-राज्य-संघ भंग दो गया | इसलिए संघ के अन्य सदस्यों ने संधि 
फो नहीं माना। जब सिंधिया ने मुना कि पेशवा ने अंग्रेजों के साथ 
छट्दायक-संधि कर ली है आर आंग्रेश। सेनाओं ने पूना पर अधिकार 
फर लिया है, तब उसे इस सूचना पर बड़ा आश्चय हुआ । पेशवा को 
मराठा-राज्य-संघ का प्रधान मानता था ओर उसका विश्वास था 

कि प्रधान की यह फोई प्मधिकार नहीं हूँ कि वह संब फे दूसरे प्रमुख 
नेताओं की स्वीकृति बिना किसी अन्य शक्ति का शदाश्रय ले ले। 
दोहतराब सिंधिया ओर राबाजी भोंतला दारनों वाजीराव के विरुद्ध हो 
गए मोर उन्दोंन उत्तक चिनुद्ध बुद्ध को धापणा कर दी। जसवंतराव 
ऐोछफर पेशया ध्योर सिंधिया दोलों फे विरद्ध घा। इसलिए बद्द फिम्री 
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शोर भी नहीं मिला | गायकवाड़ को पहले ही सन्‌ ८०३ में अग्रेतों ने 
मिला लिया था। अतः पेशबा के विरुद्द युद्ध-घोषणा का परिणाम यह 
हुआ कि सन्‌ १८०३ में मराठों ओर अंग्रेज्ञों में युद्ध ठन गया । ; 
' जब अंमपग्रेज़ ओर मराठों की दूसरी लड़ाई शुरू हुई तब 
दक्षिण से भारत के दो प्रमुख राज्य मपतूर 
अंग्रेज ओर मराठों की ओर हैदराबाद पंग्रेज़ सहायक-संधि में संमिलित 
दूसरी लड़ाई १८०३ हो गए थे। अंग्रेज़ सेनापति वेलेज्जली ने दक्षिण- 
भारत में एक शक्तिशाली सेना इकठ्ठी की ओर 
मराठा-प्रदेश की ओर कूच कर दिया । शीघ्र ही उसने अहमदुतगर पर 
अधिकार कर लिया आर अप्ताई की लड़ाई में भोंसला खोर सिविया को 
सेनाओं को हस कर बुरहानपुर ओर अमीरगढ़ के क्लिक पर अधिकार 
कर लिया। भोंसला ने नई संता इकट्टी कर वेलेतनशी का फिर सामना 
किया परंतु अरगांव की लड़ाई में उसकी किर हार हुई। बेले जली ने 
बरार में गापालगड़ के क्वित पर अधिकार कर लिया और इसी बीच एक्र 
ओर अंग्रेजी सना ने वगाल से आकर उड़ीसा पर क़उज्ञा कर जिया। 
सन्‌ १८०३ में विवश राधोजी भोला को सवि करनो पड़ी। उसने 
उड़ोत्ता आर बरार अंग्रेजों को सांप दिए आर नागपुर का अंमप्रे त-संरज्ित 
राज्य सान लिया। उत्तर में एक ओर झंग्रेत सनापति लाड लेक निधिया 
फे देश पर आक्रमण करने फे लिए भेज्ञा गया। सन्‌ १८४०३ में उप्तव 
'पलीगड पर ऊझपिकार कर जिया ओर तब दिल्ली को और चढ़ कर उसने 
नवंबर १९८५३ में लासवारी को लड़ाई में सिजिया को सेनाओं का हराया | 
दिल्ली आर आगरा पर भी अंग्रेजों फा झअविकूर दो गया। दिस्लंपर सन्‌ 
१८०३ में दोलतराव पिविया को भो संधि करनी पड़ी | सरजो ऋरननगांव 
में संधि पर एस्वात्षर हुए, भितके अजुतार उसने चंदल सदी के उत्तर का 
अपना सारा प्रदेश एंप्रेज्ञां को सेप दिया ऋर राशपुताना फे मामलों में 
इस्ठज्षेप करता बंद झर दिया। दिक्ष्त्षी फ घादशाइ फे दरबार 
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बकील-ए-मुतलिक का पद छोड़ दिया ओर अपने शेप प्रदेश के संबंध में 
उसने अंग्रेज़ सरकार की सहायक संधि को स्वीकार किया । इस प्रकार 
सन्‌ ९८०३ में मराठा-राज््य-संघ के चार बड़े-बड़े राज्य--गायकवाड़, 
पेशवा, भोंसला ओर सिंविया-अंग्रे ज्ी-सरकार के जागीरदार बन गए। 
जिस समय भोंसला ओर सिंधिया के साथ ब्रिटिश ईस्ट इंडिया 
कंपनी की दूसरी लड़ाई हो रही थी उस समय 
अंग्रेज़ ओर मराठों जसवंत्राव होलकर तटस्थ बना रहा। परंतु जब * 
की तीसरी लड़ाई उसने देखा कि शेष मराठा-राज्य अंग्रेज़ी सरकार 
१८०४-२५ फे जाग्रीरदार वन गए हैं, तब वह अपने को रोक 
न सका । इंदोर में कुछ अंग्रेजों को उसने मरवा 
डाला ओर इस प्रकार तीसरी मराठा लड़ाई शुरू हुई | जपबंतराव ने 
आगरा पर आक्रमण फिया परंतु वह उसे ले न सका | तव उसने भरतपुर 
फे राजा की सहायता से दिल्ली जाकर बादशाह्‌ शाहआलम को अपने 
अधिकार में करना चाहा, परंतु यहां भी उसे सफलता न मिली | १३ 
नवंत्रर सन्‌ १८०४ में डीग की त्ड़ाई में लाड लेक ने उसे हरा दिया । 
हार कर बह पंजाब की ओर भागा आर मसद्ाराजा रणजीतसिह से 
सहायता मांगी, परंतु वहां भी वह फ़िर असफन्न रहा | सन्‌ १८०४ में 
इसने भी संधि कर ली | भरतपुर के राजा ने दोलकर की सहायता को 
थी, इसलिए लाई लेक ने सन १८०५ में भरतपुर के क़िल पर चढ़ाई 
की। घार दुफ़ा चट्राई की गई, परंतु सफन्नता न मिली। अंत में राजा 
ने लड़ाई से दुःखी हाकर अंग्रे ज्ञों का आविपत्य मान लिया और २० 
लाया रुपया दरनाने में दिया । इस प्रकार भारत में मराठा-शासन की 
समाप्ति दो गई । 
हम मराठा-माम्राज्य के पतन के कारणों का अनुमान लगा 
सफते हैं । भारत फे इतिहास में मराठा-फाल फो 
मराठा साम्राज्य पे. मीन भागों में घांरा जा सफता ६:--(१) सन 
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पतन फै कारण. १६७४ से १७१३ तक अर्थात्‌ शिवाजी के राज्य- 
पद धाने के समय से लेकर बालाजी विश्वानाथ 

फे पेशवा बनने तक । इस युग में मराठा-राजा स्व्रच्छंद शासक था। 
राज्य फे सब नोकरों को नऊद वेतन मिलता था। (२) सन्‌ १७१३ से 
१७६१ तक अर्थात्‌ पानीपत की लड़ाई तक | इस काल में मराठा-नरेश 
फे अधिकार कम हो गए और शासन-सूत्र पूण्षे रूप से पेशवा फे अधिकार 
चला गया | इस युग में शासन-संबंधी दूसरा परिवर्तन यह हुआ कि 
अफ़सरों को मुफ्त जागीर देने की प्रणाली आरंभ हुई। अब राज्य फे 
सोकरों को ज्ञागी रदार बना दिया गया । (२) सन्‌ १७६१ से १८०४५ तक। 
इस फाल में पेशवा की ताकत भी कमज़ोर हो गई ओर राज्य का सारा 
फास प्रधान अमात्य ( (00॥0 5९०/०४७:४ ) फे सिर आ पड़ा । जो 
सराठा सरदार छोर जागी रदार पेशदा की आज्ञा मानने को तेयार थे, 
उन्होंने भी प्रधान अमात्य की पओआज्लाएं मानने से इनकार कर दिया । 
अग्र विभिन्‍न जागीरदारों ने स्वतंत्र सत्ता स्थापित कर ली ओर मराठा- 
"पाम्राज्प मराठा-राज्प-पंघ में बदल गया । इससे केंद्रीय शक्ति कम त्नोर 
ऐ गई ओर विभिन्न सरदारों में पारस्परिक शत्रुता का जन्म हुआ। 
यही नहीं, बल्कि सन्‌ १७८६ में एक बड़ी भूल ओर हुई जब कि गा 
साट्टू ने अपनी मृत्यु-शब्या पर पेशवा का पद बाजीराव के परिवार को 
संश-परंपरा-गत रूप से सांप दिया। इस प्रणालो के अधीन सरदारों को 
उतश में रखता असंभव था। मराठान्साम्राज्य के पतन का दूसरा बड़ा 
फारण यह था कि सव १७६१ फे बाद फेंद्रीय शक्ति इननो कमज्नार दा 
गई कि वह विभिन्न सरदारों को आपस के झगझा से रोक सहीं सकतो 
थी। पतन का तीसरा बड़ा कारण यह भो था कि सरझार व ब्यक्ति- 
गत हो गई थो झार इस एक ऐसो शाकि का सामना करना पडा जो 
भारत में बिलकुल नई स्थापित हुई थी। अंग्रेती शासन-प्रणाली का 
इगधार शासक फो अपनी सतमानी न थी, बल्कि ऐसे सिद्धांतों पर 


शहद भारतवर्ष का इतिहास 


आशित थी जिन्हें बढ़े सोच-विचार के बाद निश्चित किया जाता था । 
इसी लिए कि मराठा-लाप्राज्य का, जो भारत में मुग्रल-साम्राज्य का 
स्थान लेने में सफल हुआ था, शीघ्र द्वी अंत हो गया | 
प्रश्न 
१, नाना फडनवीस पर संक्षिप्त नोट लिखो | 
( सेट्रिक १६३७, १६४०) 
२. संक्षेप से मराठों की दूसरी लड़ाई के कारण, मुख्य घटना 
तथा परिणाम लिखो | (मट्िक १६३८) 
३. मराठा साम्राज्य के पतन के कारण लिखो | 
(भूषण १६३८, १६४१) 
४. लासवारी की लड़ाई के साथ कौन-सी ऐतिहासिक घटना का 
संबंध हैं ! 
५. असाई की लड़ाई का भारत के इनिद्दास पर क्या प्रभाव पढ़ा ९ 
६. मराठा-राज्य-संघ से तुप क्या समभते दो ? दूसरी मराठा - 
लड़ाई के कारण ओर परिगाम लिसो | 
७, भारत के इतिद्ाप्त में बाजीराव दूसरे ने कौन-सा भाग लिया ९ 
८. बादगांव की संधि पर संक्षिप्त नोट लिखो । 


नीता नाप भा+ 


छाओथी। आट्डा।ओ 
दक्षिग-भारत थे प्रिटिमि ईप2 इंडिया कंपनी का उदय 
१५१०-१८०५ 


है। हे 


| ०५ जप 


पहले भाग के १७५ ये में हम बता चके £ हि सन १४७६४ में « 
ल्िगा के मुसलमानी राज्यों ने मिलकर विज्ञय- 
स्पूर-रास्य फी नगर के दिदुूझसाम्रान्य का नए्ट छर दाल्ा। 


ड़ 
दर 
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उत्पत्ति और वृद्धि इसके बाद यह राज्य बहुत से भागों में बंट गया । 

इसके पतन पर दक्षिण के प्रांत अपने अपने 

ख़िदारों के अधीन स्वतंत्र दो गए। इन्हीं स्वतंत्र राज्यों में से एक 
ध्रीरंगापटम भी था । इस नगर के पास ही मेसूर की एक छोटी-सी 
क्षमींदारी में दो यादव भाई रहते श्र । जब सन्‌ १६५६ में शरंगापटम्‌ 
का सूवेदार मरा तब राजा वादियर मंसर का ज़मींदार था । 
उसने श्रीरंगापटप के नगर पर अधिकार कर लिया ओर इस प्रकार 
छोटे-प नए राज्य को नींव डाली | यही छोटा-सा राज्य राजा दवराज 
के समय फेलने लगा । मैसूर के इस हिंदू-राज्य के उत्थान से ओरंगज्ेत्र 
प्रसन्ञष था । उसे आशा थी कि निकट भविग्य में यह राज्य मराठ। के 
विएद्ध खड़ा किया जा सकेगा। ओरंगज्ञेब ने देवराज को मेसूर का 
राजा मान लिया ओर उसे हाथी-दांत का बना सिंद्दासन भेंट 
क्रिया, जा विशयतया उसी के लिए बनवाया गया था। सन्‌ १७०४ 
में राजा देवराज फे मरने पर राज्य कुछ बालक राजाओं फे दाथ 
जाया । इसीलिए सारा शासन-प्रवंध मंतियों के दवाथ चला गया। " 


इन बालक राजाओं में से एक का नाम कृष्णुराज था । उसने सन्‌ 
१७३४ से १७६६ तक राज्य किया | सन्‌ १७०६ 
एंदरजली का. में दिस्श्॒ली मेसूर२-राज्य की रुना में एक साधरागा 


उत्थान सिपाददी फे रूप में प्रशिट्ठ हुआ, परंतु शीघ्र दी 
उसने प्रसिद्धि पा ली। जब सन्‌ १७४६ में दक्षिया- 
भारत में गदी पा लिए गूरन्युद्ध छिड़ा, तब मसतुरराज्य ने भो रगरे 


हिस्सा ऐैना शुरू कर दिया । सनू १७४४५ तह सपूर की सेनाएँ इसी 
लटघाई में उलमी रहीं। इसी समय मसर-राज्य पर उत्तर से मराठों 
पर निव्वाम से आाकममण किया हृदरमली ने इनका सामना कर इन्हें 


2 ४. 


ब््फक के मं 9+क हे हक ' अलज्या. ह++०-म 
भेगा रिया घोर इसी लिए बह प्रसिद्ध दो गया। सनू १७६० में 


हु 


चद्द 


८ भारतव॒ष का इतिद्दास 


मैसर की सेनाओं का मुख्य सेनापति 
हो गया ओर सेना के खर्च फे लिए राजा 
कृष्णुराज ने उसे राज्य की आमदन का आधा 
भाग दे दिया | इसके कुछ ही सरुसय बाद 
सब शासन-प्रबंध हैदरअली के हाथ चला 
गया ओर राजा क्रृष्णराम एक कठपुतली, 
मात्र रह गया । दैदस्खली ने सन्‌ ९७६१ से 
लेकर १८८+ तक राज्य किया । 
जब सन १७६१ में पानीपत की लड़ाई 
में सराठों की हार हुई, तब 
हैदरअली अवसर पाकर हैदरअली 
.. १७६१-१८८२ ने उत्तर में अपना राज्य 
बढ़ा लिया । पर॑तु, जैसा 
किहम बना चुके £ै, हैेदरअली ने जो प्रदेश जीते, उन्हें १७६५-१७६६ 
पे बीच मराठों ने फिर वापस ले लिया | इसी समय सन्‌ 
१७६७-६६ में #्रेदरशली को मदराप्त के अंग्रेज अधिकारियों से 
लटना पड़ा | परंतु इस लड़ाई के कारगा उसके प्रदेशों में कोई भी 
परियतन नहीं हआ। लशाई समाप्त हान पर मदुशत ये अंप्रज़ 
विछारियों ओर /ैदर अली में एक संधि हा गई, जिससे यह्‌ निश्चय हुआ 
कि यदि दोनों में से किसी के राज्य पर कोई नीसरा आक्रमाश करेगा 
व दोनों एड-इदूसरे की सहायता करंगे। परंतु बाद में ज़ब मराठों ने 
हरी पर आक्रमंग किया, सब अंप्रती ने उस सहायता देने से 
हसकार कार दिया। टिदरझली का विवश अपने राज्य का एक ऋाकी 
हिस्सा मरा के दाथ सापना पढ़ा | पर॑नतु जल्दी &ी उसने अपनी एस 
हानि या पूरा कर लिया | भय सन्‌ १७७६ में अंप्रेज्ञ और मरारठों की 
पण्जी द्वाद्वाई घत रही थी, सब ईदरेशकी को इस बात का बहुत अच्छा 
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वसर मिला कि वह अपने खोए हुए प्रदेश वापस ले ले । नाता फड़न- 
ैस ने अंग्रेजों के विरुद्ध उसकी सहायता पाने के उद्देश्य से उमे कृष्णा 
| दी तक का सारा प्रदेश वापस दे दिया। जब सन्‌ १७ में हेदरअली 
रा, नव उसके पास मेसूर का वर्तमान राज्य ही न था, बल्कि बीजापुर, 
।रवार, वेलगाम. बंबई प्रांत के दक्षिण में उत्तर कनाडा, पेलारी, अनंत्रपुर, 
कडापा, सलीम, कोयमब्रिटोर ओर नीलगिरी के २ ले तथा मद्रास प्रांत 
में मदरा के प्रदेश का पश्चिमी भाग उसके अघीन था।इसक साथ पश्चिम 
में फूगं, मलाबार, ओर दक्षिण कनाड़ा पर भी उसका अधिकार था। 
जब हेदरअली मरा तव वह सरादों का एक सहायक था 
ओर प्रिटिश इस्ट इंडिया कंपनी से लड़ 
टीपू सुलतान रहा था। सन्‌ रैज्यर में अंग्रेज और मराठों में 
शज८एर-१७६६ संधि हो गई ओर सन्‌ १७८० में मेसूर-राज्य 
खऋर अंग्रेजों में भी समझोता हा गया । इस बंप 


की संधि से वे प्रदेश जो एक दूसरे ने जीते थे, एक दूसरे को लोटा दिए। 
परंतु टीपू मुलतान ऐसा व्यक्ति 


न था किजो आराम से त्रेठ सफे 
अंग्रेज़ों फे साथ युद्ध करने से पीछा 
छुड्टा फर उसने मराठों फो तंग करना 


8डककल>े » ४० के ऑजजम>न्‍केा मे के. | फकन्लल या की 


कली लत कनतीलका जनता > 
५ 
कं 

् 


शुरू किया | एम यह पहले चता है. 
प्य्येः रे जीप न्‍ . िक घ 
जप टू कि इस पर मराठों ने के. 5 यो दम 
0 कि 2 हि * है 
निप्ञामगलत्री से मिल कर टापू 6. पे > पा हे 7 


घुलतान फे विरुद्ध युद्ध की घोषणा 
फर दी। अंत में सन्‌ १७८७ में 
पीजापुर 'झार पेल्नगाम के जिले 
उसे मराठों को सॉंप देने पड़े 


आर बेलारी तथा रायचर फे छू 
भाग निल्‍्ाम फो दिए गए । 





टांपू झहतात 


छ्र मारतवर्ष का इतिहास 


घना कर भेज दिया ओर इपर हैदरकुली खाँ को, जो गुन्तरात का पहले 
से शासक था, गुप्न आदेश दे दिया कि उसका विरोध करे। परंतु 
प्रासफ़जाह बादशाह के कुचक्र में न फँपा । वह बहुत चतुर था। वह तेज्ञी 
से गुजरात की तरफ़ बढ़ा ओर इससे पहले कि हैदरऊुज्ञी खाँ उसका विरोध 
फरने की तया रियाँ करें, आसफ़ माह ने उसे 'अकस्सात्‌ जा दवाया । गुनन- 
रात आसफ़जाह के हाथ था गया। अत्र चह अपना एक प्रतिनिधि प्रांत पर 
शासन करने के लिए छोड़ कर स्वयं दिल्‍ली लोट आया । परंतु अब उसे 
शीघ्र ह्वी यह मालूम हो गया कि दिल्‍ली में उपका नीवन सुरक्षित नहीं । 
हुसलिए उसने बादशाह से दक्षिण जाने की स्वीकृति माँगी । उप्त तुरंत ही 
स्वीह्वति दे दी गई, परंतु साथ ही मुहम्मदशाह ने फिर ओ रंगावाद के सूे- 
दार को गुप्त आदिश भेजा कि बह सूवेदार आरासफ़जाह को आगे बढ़ने न 
दे । परिणाम यह हुआ कि सन्‌ १७२४ में शक्खरखेड़ा में लड़ाई हुई, जिसमें 
ओरंगाबाद का सूबदार मारा गया ओर आसफ़नाह विजयी हुआ | इस 
लगाई के बाद शआआसफ़नाह ने स्वतेत्र सत्ता धारण कर ली । सन्‌ १७२६ में 
इसने श्रौरंगाबाद से हटाकर दंदरात्राद को अपनी राज्धानी बनाया। 
इसने सन्‌ १७२४ से लेकर १९७४८ तक राज्य किया | सन्‌ १७३६ में 
गुज्गन ओर सालया पर से अपने अधिकार छोड़ दिये ओर यह प्रांत 
मर्दों के हाथ लगे । अन्त सन २७८८ में बहू मरा, तब उसके बेटों में 
गदी ये. ज्ञिए आपस में लड़ाई छिड़ गई । आमसफ़माह के कई लड़के 
ये | सब से बढ़ा बेटा गाज्ञी-इददीन था, जा नादिश्शाह के 
फटने फे बाद सन १७३६ से ही दिल्ली में मुहम्दशाद् का बज्जीर 
धा | दूसशा बेटा सालिर्जंग ओरंगाब्राद का शासक था । उसके 
होने शेटे कोर भी धे--सलावन जंग, निम्नामश्ली ओर वसालत जंग। 


क 
5३३०९ $ 


धीऊापुर छा गज्य उसके धचने मु - फ्करजेंग के अधिकार में था । सासिर- 
अंग ने ऑरेंगायाद से दी गदही पर अपने अधिकार की घोषणा फर दी 
नि ् 
डर एप त्हरर 


$ ने कह 
सर्मंग भी पपने नाना फे ठठत की आशा छरके आगे बढ़ा । 
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एवग गाज़ो-उद्दीन भी तछझा पर अपना अधिकार जमाने फे उद्देश से 
दिल्‍ली से हँदराब्ाइ की ओर बड़ा । परंतु बह आओरंगाबाद तक ही 
पहुंचने पाया था कि वहां ग्ृह-पड़यंत्र द्वारा दिप खिला देने से उसका 
छ्रंत हो गया | सन १७५८० में नासिरजंग मारा गया ओर सन (९७५१ में 
मुज़फ्करजंग सी मारा गया । इन सब घटनाथ्तें का परिणास यह निकला 
कि सलावतजंग द॒च्धिगा का शात्तक हो गया। अपने भाई अलनि ज्ञामी 
हो उत्तने बरार सपा और बप्तालतजंग को पूर्वी समुद्र तट पर गु तर 
जिले का अविकरारी बना दिया। आगे चलकर हम बतायेंगे कि सलावबत- 
जंग ने दक्षिण का यह शासन विशयतया फ्रास.तियां की सद्दायता द्वारा 
जीता था | इत्तीजिए दक्षिण में फ्रांसालियों का प्रभाव सब से अविक दो 
गया । फ्रॉत्तीसी सेलापति चुसी हैदराबाद की सेनाओं का मुख्य 
सेनापति बन गया । सन्‌ १७५३ में चुसी का उत्तरी सरकार को मालगुज़ारी 
घपसूल फरने का अधिकार दिया गया, जिससे चह अपनी सेना का खचे 
“ घला सफे | सन्‌ १७५७ में फ्रॉपोलियों ने उत्तरी-सरकार में अंपरर्ता की 
घस्ती पर पविक्तार कर लिप्रा।इप्त समग्र जनरत् चुत्ती बंगाल में 
प्रांपीतिरयाँ की सहायता को जाने का विचार कर ही रहा था कि सारत 
के नये फ्रांसी सी गवनर काट लेली की आता मिली कि शीघ्र देदराबाद 
छोड़कर णर्काट चले व्याओ । सन्‌ १७४८ में जनरल चुनी से दैदरात्राद 
छोड़ दिया । उसका पीठ मोडना था फि घंगाल से अ्ंग्नज़ों ने उत्तरी- 
* सरकार पर और पश्चिम से सरार्टो ने ददराबाद पर घट्टराई फर दी। 
फंप्रे ज्ञा ने उत्तरोी-सरक्ार पर रषिझार कर लिया | उर्गमीर की लड़ाई 
में सन्‌ १७५६ में मराटों ने सलावतजंग का हरा फर मासिक, अद्द मदुनगर 
आर यीजापुर पर ऊझपिझ्ार कर लिया । सन १७६१ में सलाइत जंग के 
*दाद उसका भाई निक्ञार्म नों गदी पर बडा ओर उसने सन (८०३ सझ 
रापर शिया । अपने ४न दप के शामन-राज् में वद सराठों ऋधदा मेसरर 
इन दोनों से लड़दा रदा | एम पहले बठा चुके हैं छि सन्‌ ६७६४ में खुरदा 


श्द भमारतवष का इतिहास 


व्यवसाय बंद कर दिये जाएँ। तब अंग्रेज्ञों ने समुः में फराँसीसी जहाज़ों 
फो पकठना शुरू कर दिया | अंत्त में इप्ले ने विवश होकर फ्राँत को 
घरू सरकार से अपनी रक्षा के लिए फ्राँसीसी बेड़े के छः जहाज माँगे | 
उस समय ईिंद मद्यासागर स्थित मारीशस का द्वीप पर्व में फ्रॉसीतियों 
की नोौ-सेना का कंद् था। सन्‌ १७४७ में फ्रनीसों नॉ-सेना ने भारतीय 
समुद्र तट पर उतरी ओर भमरदास के अंग्रेज़ी इलाक़े पर घेरा डाल 
लिया | जब नवात्र अनवरु न ने इस बात का विरोध फ्िया हि 
फ्रॉसीसियों ने भारत को शांति क.* भंग की, तब डप्ल्े ने तुरंत आश्वासन 

दिया कि मदरास को जीत कर नवात्र के हवाले कर दँगा। परंतु जब 
मद॒रास पर फ्रांत्तीसियों का वास्तविक अभिकार हो गया, तत्र डूप्ले ने 
इसे नवाब को सापने से इनकार कर दिया। इस पर नवाब ने 
फ्रॉसीसियों के विरुद्ध एक सेना भेजी, परंतु बह सेना हार गई। आधुनिक 
फात में यह पहला 'श्ययसर था क्रि यूगेपियनों ने भारतीयों का युद्ध 
में हराया | न्‍्वात को सना को हराकर फ्रॉतीसियों ने दक्षिण फे सब 
परप्रे मो देशों पर श्धिकार कर लिया। झंन में जब सन्‌ १७४८ में दोनों 

पत्षों में संधि द्रा गई, नव अंग्रेज्ञा के छीने गए सारे प्रदेश उन्हें लॉटा 
दिए गए । परंतु इस यद्ध मे शनव॒रदोन ने कई बार अ्॑ग्रेज्ञों का पक्ष 
लिया था, इसलणए हप्त उसका अनत्र चन गे या। 

पदुले बताया गया कि सन्‌ १७८९ में चाँद्रा साहब को बंदी 


प्रनाकर सताग भेन्न दिया गया । सन्‌ १७४८ में 

झर्पाद में इत्तरा- जब बहा आसफुजाद नित्वाम-इल-म्क मर 
धिफार संध्र्ी गया, सब्र पेझवा बाला जो बाजीराब ओर 
दर्द धाद्ा साहय में, जा हवनेत कर दिया गया घा 


सममभाता हा गया । इस बाद ही घदा सा 
पपापुर ए साय मुफ्फर मेंग के; पास पढुुँचा । मुनफ्का अंग को दक्षिया 
क। गंदा छा घावजार या, इछालिए बद् थर्जट की गदी पर चाँदा 


दक्षिण-भारत में त्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी फा उदय ७ 


साहब को सहायता देने के लिए तैयार हो गया। फ्रॉसोसी गबनेर ने 
भी, जो नवाव अतवरुूदीन के विरुद् था, चाँदा साइव का साथ देना 
स्वीकार किया। इस प्रकार सब प्रतंध ठीक कर सुज्ञक्फुर जंग और 
घाँदा साहब ने अर्काट पर चढ़ाई कर दी | दामलचरी दर्रा के पास लड़ाई 
| इत लड़ाई में अतव्रहरोन सारा गया ओर उसके चेटे मुदम्भदअज्ञो 
ने जिचनापली के क़िने में आशय लिया। 
!. जब बर्क्रोठ की ऊपर कही घटनाओं फा समाचार ओरंगाबाद 
पड़ें जा, तत्र नासिरजंग ने, जो (हैदराबाद) दक्खिन 
अर्काठ में प्मंग्रेज्ञों.. फे तछत पर अधिकार जमा बैठा था, दक्तिग[ 
ओर प्रसीसियों की फी ओर कूच कर दिया । उसने दक्षिण के अपने 
दूसरी लड़ाई सब सद्दायकों को सहायता के लिए लिख भेज्ञा। 
सदराास फे अंग्रेजों आर त्रिचनापली से 
मुदम्मदथज्ञी को भी सहायता फे लिए बुला भेजा गया । इधर फ्रॉसी- 
 सियों ने चुपके से मिन्ती के महत्वपृर्णो क्रिने पर अधिकार कर लिया। 
जब नापिरनंग मिन्नी की ओर बढ़ा, तब उद्तो के कुद्ध साथियों ने उम्ते 
सार डाला । अब मसज्ञफ्फूर भंग देकबन फा सूवेदर बन गया झार घाँदा 
साएव फो पअकाट का लबाब सान लिया गया। इससे दक्षिगा-भारत में 
फ्रॉसीसियों का प्रभाव घहुत बढ गया | उनके ही नियुक्त पुरुष दक्तिणु 
फी गद्दी आर अर्ाट की नवायी दोनों पर विगजमान थे। चुमी को 
“क्षिण फी सेना आय का सेनापति बताया गया । इसके वाद घाँदा साहद 
खोर फ्रॉम्ीसियों ने मिलकर जिचनापलो फो घेर लिया जहाँ कि मुहम्मद 
'सज्ञी ने मद॒रास के घअंग्रज्ञों, तंगोर फोर यूटी फे मराठा तथा परन्‍सोटा 
घोर मेसूर फे हिंदू राजा्ं से सहायता फ्री प्राधता की। मेमूर ने 
“हुस शत पर सहायता देना माना कि जीत फे बाद तज्िचनापली 
मंसूर-राज्य फो साप दिया ज्ञाय | इपर मेजर लारेस फे ऋदीन एक 
छेना भी सद्दायता फे छिए भेजी गई | 


3] जी 


श्र भारतवय का हइतिद्दास 


व्यवसाय वर कर दिये जाएँ। तब अंग्रेजों ने स 
फो पकूइना शुरू कर दिया | अंत में इप्ले ने 
घरू सरकार से अपनी रक्षा फे लिए फ्रॉसीसी 
इस समय दिंद महासागर स्थित मारीशस का 
की नौ-सेना का केंद्र था । सन्‌ १७४७ में फ्रांसीस 
समुद्र तट पर उतरी ओर मरदराप्त के अंग्रे: 
लिया । जब नवाब पअनवरुतेन ने इस बात 
प्रौप्तीसियों ने भारत की शांति क पें भंग की, तब 
दिया कि मदराम को जीत कर नवरात्र के हवाले 
मदरास पर प्रक्तीसियाँ का वास्तविक अधिकार । 
इसे नवात्र की सपने से इनक्रार कर दिया 
फ्रॉसीसियों के विरुद्ध एक सेना भेजी, परंतु वह रं 
फाल में या पहला 'ख्यसर था कि यूगपियनों 
में हराया । नवाब की सेना को हराकर फ्रॉती 
दोप की देशों पर सधिकार कर लिया | छत में जः 
दरों में संझि दो गई, सत्र 'अंग्रे ज्ञां के छीने गए सः 
दिए गे । परंतु इस यद्ध में 'अनवरूदीस ने कई 
लेया था, टमलिए हफ्ते इसका अतन्नु बन गया। 
पढ़ाने बताया गया * कि सन ४७४१ में था 
यनाछर सनाग सेन दिया: 
दा्टट में बयगा-. भद्द बूटा 'प्रासफुत्ाद हि 


दिपार संदर्भी._ गया, नंद पेश्या बाजा 
स्द्ध घदि साय में, जो सपर्यत , 
सगमभाना हो गया उस #ू द 


न पा था. मत लय ह 
पीपापुर के गशप सुहाकर रंगे के पास पटुचा । मु 


बने गद ४ा अधिफार था, इसलिए यद्द छाम्ंट 


दक्तिग-भारत में प्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का उदय ४६ 


घाहे इस समय चांदा साहब मर चुका था, फिर भी लड़ाई होती रही । 
फ्रांसीती और मैसूर का राजा एक ओर ओर मुदृम्मदअली तथा अंग्रेज 
दूसरी तरफ थे। इस लड़ाई से फ्रांतीसियों ओर अंग्रज्ञा दोनो के व्यापार 
को काफी हानि पहुंच रही थी। अंत में दोनों कंपनियों के डायरेक्टर 
लोग युद्ध से तंग आगए। उन्होंने मिल कर एक सभा की ओर सन्‌ 
१७५५ में पारस्परिक शत्रुता छाड़ देने का निश्चय कर लिया। फ्रांसीसी 
ईस्ट इंडिया कंपनी के डायपटरों ने फ्रांसीती गवर्तर जनरल इषप्ले को 
घापस बुला लिया । मुहम्मद्अल्ी को दोनों ने पर्खट का शप्सक 
मान लिया ओर आगे को यह निश्चय किया गया कि भविष्य में दोनों 
क्रिप्ती भी देशी लड़ाई में हस्तक्षेप न करगे। अभी दोनों दुल इस संवि 
पर हस्ताक्षर भी न कर पाये थे कि यूरोप में सम्न्वर्यात्र युद्ध आरंभ हो 
गया। इस बार भी अंग्रेज ओर फ्रांसीसी एक दूसरे के विपक्ष में रहे । 

पोंद्दी यूरोप में सप्त-वर्षीय युद्ध का आरम हुआ, त्थॉदी फ्रार्तीसी 
सरझहार ने कोट लेली को भरनवप भेज दिया 

पअंग्रेजों और. ताकि बह अंग्रशों का यहां से निकाल दे । ६ 
फ्रांलोसियों.. दिनों यूरोप से भारत तक का जअल-मार्य बहुत 


फी पर्काट लंबा था ओर फं.ट लेली १७५८ से पहले यहां न 
फी तीसरो पुमुंच सका । उसके ज्यने से पहले ही पंग्रेफ फा 
लड्टाई वंगाज़ पर पूरा शपिकार हो चुका था आर थे बस 


समृद्ध देश के साधनों का फ्रांसीसियां फे विःज 

प्रयाग कर सकते थे कट लला ने पाइचरः पदयत्त पर तत्ाज्ञ ध्यग्र ? 
पस्ती सट इांबइ पर अधिकार कर किया आर मदरास की ओर दद्गा। 
उसने साथ ही दिरायाद में जनग्ल चुनी का झ्याष्ठा दी कि बढ दक्षिण 
धापस ये छार अपर के विरद्ध लद:ई करे । दुराबाद से दस को 
पापस चुलाजर ली ने बहुन भारो गलती की। प्चोंछी पसने 
छ्च्णि 


ऐैदराशद छोड़ा ह्टोंएी दक्षिण में फ्रांसोस्तियों छा सब प्रभाद ह्वता 


श्र्ट मारतवप का इतिहास 


इस समय मदरास में एक अंप्रेत युवक रातर्ट क्वाइव कंपनी में 

क्र्की का काम करता था । उसे सेनिक विययों में 

मा व की. बड़ी रुचि थी। उसने सोचा कि चंदा साहब कौ 

प्रसिद्धि सारी सेना वो त्रिचनापली के घेरे में लगी हुई हैं, 

इसलिए उसकी अपनी राजवानी अर्काठ अवश्य 

धरत्षित अवस्था में होगी | अतरव उसने प्रस्ताव रखा कि अर्काट पर 
घटाई फरने के लिए एक छोटी-सी सेना भेजी जानी चाहिए। इस पर | 

धघाँदा साइव सपना कुछ न घुछ सेना त्िचनापली से अर्काट ज़रूर भेजेगा । 
समाइव की इस चाल को बहुत पसंद क्रिया गया श्र स्त्रयं उसी फे 
छीन एक दोदी सी सेना अर्काट भेजी गई । प्र्काट पर आसानी से 
ध्रषिकार कर लिया गया। जब यह समाचार चांदा साहब के पास पहुंचा, 
सत्र बह बहुत ब्रिगढ़ा । उसने १० हत्नार सेना त्िचनापली से अर्काट से 
दी | छाउवब छोर धसकी सेना श्र्काट में बिर गई । दो मदीने तक ये 
होगे अर्काट में घिरे पढ़ें गहू | उसी समय्र गृटी का मराठा सरदार, जो 
मुदसग्मद अली की सहायवा को जा रहा था, वर्काट के पाप्त से शुत्गरा। 
इससे चांदा साहब की सेना पर आकरमगा किया प्रोर इस प्रकार क्ताइ् 
था सहायता परुचाई । घांदा साहब की सेना को अर्काट से वापस 


च् 
कट] ० २७ +-कत कफ जता ॥ 


दुक्तिगा-भारत में प्रिटिश ईस्ट इंडिया कृंपती का उदय ४६ 


घाहे इस समय चांदा साहब मर चुका था, फिर भो लड़ाई होती रही । 
फ्रांसीती ओर मेसूर का राजा एक ओर ओर मुहम्मरझली तथा अंग्रेज 
दूसरी तरफ थे | इस लड़ाई से फ्रांतीसियों आर अंग्रज्ञों दोनों के व्यापार 
को काफी हानि पहुंच रही थी। अंत में दोनों कंपनियों के डायरेक्टर 
लोग युद्ध से तंग आगए। उन्होंने मिल कर एक सभा की ओर सन्‌ 
१७५४ में पारम्परिक शत्रुता छाड़ देने का निश्चय कर लिया। फ्रांसीसी 
' ईस्ट इंडिया कंपनी के डायोयटरों ने फ्रांमीती गवतेर जनरल हइृप्ले को 
घापस बुला लिया । मुइम्मइ्ञज्ञी को दोनों ने आर्ट का शासक 
सान लिया ओर आगे को यह निश्चय किया गया कि भत्रिष्य में दोनो 
क्रिप्ती भी देशी लड़ाई में हम्तक्तेप न करंगे। अभी दोनों दल इस संधि 
पर हस्ताक्षर भी तन कर पाये थे कि यूरोप में सम्तन्वर्यात्र युद्व आरंभ दो 
गया। इस बार भी अंग्रेज़ और फ्रांसीसी एक दूसरे के विपत्त में रहे । 
शोंद्दी यूरोप में सप्त-वर्षीय युद्ध का आरभ हुआ, त्थॉदी प्रार्त:सी 
सरकार ने कॉट लली को भ.रवप भेज दिया 
पअमग्रेत़ों ्लौर ताकि चह अंग्रशों का यहां से निकाल दे । बन 
प्रांसीसियों. दिलों यूरोप से भारत तक का जल-साग बहुत 


फी अर्काट लंचा था आर फं.ट लेली १७५८ से पहले यहां न 
फी तीसरी पहुँच सका । उसके आने से पहले ही अंग्रेज का 
लट्टाई गाज पर परा छधिकार हो चुका था आर वे बस 


ममद्ध देश फे साथनो छा प्रॉसीसियों फे विन्ट 
प्रयोग फर सकते जे । कट लगा ने पाइचरा पठुचन पर तत्काल अग्र 
पस्तो सेट डेविड पर अधिफार कर लिया आर मदरास की ओर घत्ता | 
इसने साथ ही दिराघाद में जनगल बुसी को 'झाज्ञा दी कि बह दक्षिया 
पापस 'घाये छोर अंधे रत के विस्द्ध लाई करे । दुरादाद से बसी फो 
घापस दुलाजर लली ने घन भारी शतती थी। उ्चोंष्टी बसे 


4७ आन 


कर कर हद 
इएदराशद छोड़ा त्याएझा दक्धषया मे 


द् प्प 
जी न: 
ऊाठासया रा सब अभादय हझाता 


“रे भारतवर्ष का इतिहास 


रहा । अंदर फ्रांसीसी टैंदराबाद फे साथनों का उस प्रकार प्रयोग नहीं 
फर सकते थे जिस प्रकार कि आंग्रेज़ बंगाल फे साधनों का। अर्काट में 
घुसी के पहुँचने से फ्रांतीतियों को कोई लाभ न था । चाहे मद्रास को 
घेर लिया गया था, तब भी लड़ाई जारी रखने के लिए रपये की जरूरत थी। 
फं.ट लेली पाटिचरी से छुछ भी रुपया न ले सकता था | इमलिए रुपया 
पाने के पर्रेंश से उसने तंजोर पर श्राक्रमया कर दिया और वहाँ फे राज्य 
ये विबश किया कि यह रुपया दे। परंतु इन चाल से फांतीसी देश 
मे ऋष्रिय घन गए। इन बातों ने कई देशी शक्तियों को फ्रॉसीसियों का 
शत यना दिया । दूसरी तरफ अंग्रेज मदराप्त में जमे बेठे रहे। अंभेज्नी 
हगी पएाजी का शक बेहा भारतीय सागर में था पहुँचा आर विउश 
प्र/सीमियों फो मदगगर का घेरा उठा देना पड़ा | क्ाइव ने भी, जो इत्त 
समय करग' ले में था, यहां मे वाट की नई सहायता भेजी । सर आरयर 
पृट्ट एस नई सेन सेसापति था | उसने सन १७६० में वांडियाश के 

मान में क्रॉंसोमि् को धुरी तग्य हरा दिया ।शस लड़ाई के बाद प्रसी- 
सिर्यों को सब बस्नियों पर हांप्रत का अधिकार हा गया । पांटेयरी नगर 


भी देर लिया गया '। “७६१० के प्रारंस में उसे भी ध्यप्रेज़ों ने ले 
शिया । सन १७६३ में सप्नन्यपीय बुद्ध समाप्त हुया और पेरिस में एफ 
संवि 77, शिपर हययुसार पा डघरी फ्रौल्लीलियाँ को बापस छोटा दिया 


गधा । इसे यूठ रे दाह दिये से ऋाोतीनियों का प्रभाव जाता रहा ओर 


हु कस भाग में चंध्रत 7 गत का राज्मीनिक प्रभाव ठग गया। ऋभ 


पट वा रपये गूग्गि या गइरास पे अंप्रत ऋधियारियाँ फेशाय की 
बटपुरर यन रोया । कद सटे सगे 7८०१ में मरे, से उसके प्रदेशों को 
कम का हा जप, के ट शत रग 

शारह 4 65त क गाय में किश लिया गया । 


दक्षिया-भारत में त्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का उदय भर 


श्रंप्रेज़ी की विज्य.. दिनों दक युद्ध का खर्च उठा सकती थी । दूमरी 
के कारगा तरक् फ्रॉसतीसी इस्ट इंडिया कंपनी फे पास 
रपया न था ओर वह लंबे यद्ध का ख़च उठाने में 
असमर्थ थी । (२) इंगलेंड की प्रिटिश सरकार ओर ब्रिटिश इरट इंडिया 
कंपनी के स्वार्थो में कोई टक्षर न थी | इसलिए प्रिटिश सरकार ध्स्ट 
इंडिया कंपतो को सद्दायता देती रही | दुसरी तरफ़ फ्रॉसीसी सरकार 
' क्रेंच इस्ट इंडिया कयतों को काई कार्य-स्वतंत्रता देला नहीं चाहतो थी, 
ओर न ही फ्रॉमीसी सरकार के अविकरारी फ्रॉंच कंपनी के अभिकारिय 
के साथ सहयोग कर सकते थे । (३) अंग्रेत़ी जधााज़ी वेड़ का सागरों 
पर सर्वाच अधिकार था । ब्रिटिश कंपनो को सहायता को वह हर कहीं 
पहुँच सकता था । फ्रांतोसी वेडा ऐसा करने से अतमथ था । (४) फ्रॉस 
महाद्वीप संबंधी प्रदेश है और इसलिए यूरोप को महाद्वीप संबंधी 
लडाइ्यों में उस सदा फ'से रहता पइता हूं।इगलड की स्थिति ऐसी 
नहीं । इसलिए वह सरलता से अपना ध्यान समुद्र पार के देशों के मामलों 
पर खींच सकता है । इन्हीं का रगो से फ्रॉसीसी भारत में अपना साम्राज्य 
स्थापित करने में असम रहे आर अंग्र | को इममें सफलता मिली । 
प्रश्न 
१. इपले और क्लाइच पर संक्षिप नेट लिखों | ( मेद्रिक १६३७) 
२. दग्श्ली पर संक्षिप नाट लिखों। (संट्रिक ६६०५) 
३. टीपू सुलनान पर मंक्षिम नेप्ट लिखा । ( ऊट्रिक १६2३) 
४. एपल की जीदनी पर एक नोट लिखा। यह बनाओ दि 
साम्राज्य स्थापित फरने में बस सफज्ञता क्यों नहीं प्राप्त हई ९ 


( भपण १६३६) 
कौ: >. क्र 4 कै हनन कक 
४ नदपूर को तीसरा लड़ाई धर परिशस लिस्नले । 


५ मारतवप फा इतिट्ठास 


पट--० विययों में उसे ज़्रा भी अनुमव ने था। उप्तने 
आरंभ से ही अपनो प्रजा का तेग करना शुर् 
क्र । इसी लिए राज्य में गड़बड़ पैदा हो गई। दरबारी उससे नाराज़ 


थे कर प्रजा भी उमसे खुश न थी। अलीवदी खाँ का बहनोई, समीर 
जञाफर अली, उसकी सेनाओं का सेनापति था। वह भी नवाब से अपंतुए 
धा। ऐसी ही परिख्यितियां में तिराभ-इोॉला ने कशकत्ता के आपरेशन 

धियारियों से बिगड़ कर आत्म-्यातक्ू नीति को अपनाया। भि्त 

पे सन्‌ 2७४६ में अनीजर्रों्ग्रां मास, तम्ो से कज्षकता के अंप्र प्त 
व्रिर्रियों फा फ्ोनीजियाँ से लदटाइ छिडने का हर समय डर लगा 
ट्रना या है रो हार अरने के सवार करने के जिए उन्दोंति फॉर्ट 


ले 4 | 


4] 
ह 
4 


बंगाल में अंग्रेजों फी शक्ति फा उत्थान २७१६-१८०४५.. ४४ 


सवार हो हुगली नदी के मुड़ाने की तरफ भाग गया ओर फुजटा द्वीप में 
जाकर आय लिया | फोट विज्ियम में कलकत्ता का कन्नक्टर हॉलबेल 
तथा कुद्र अंग्रेज़ स्त्री-पुत्प रह गये। नवाब ने तुरंत फोर्ट विलियम के 
क़िने पर अधिकार कर लिया ओर उन सत्र को क्रद कर लिया। कहा 
जाता है कि इस समय १४६ स्त्री-पुरुष क्रेद किये गये थे | जून फी गर्मी 
पट रही थी ओर ऐसी ही गर्मी में, कहा जाता है कि, इस बंदिय्य को एक 
ऐसी छोटी-सी कोठरी में बंद कर दिया गया जो किले में कु-रखाने का 
फाम देती थी। दूसरे दिन जब दुरवाज्ञा खोला गया, तब कहते हैं कि 
पल २३ व्यक्ति जीते बाहर निकल, जिनमें स एक हॉलवेल साहब था । 
उसने ही इस घटना का वर्णान किया हैं । 
जब इन भयानक घटनाओं का ससाचार सदरास पहुँचा, 
तब राब्ट क्ाइव ओर एडमिरल बाटसन 
क्ाइब हाय. छुट्टियाँ मनाकर इईंगलेंट से वापस लोटे ही थे। 
प.लयत्ता का उद्बार मदुरास के अ्रविक्नारियों ने शीघ्र ही २५८०० सेनिक 
क्वाइव की अध्यक्षता में साप उसे तथा 
मि« चाटसन को बंगाल की ओर 
भेज्ञा। सन्‌ १७५६ के अंत में ये हुगली 
नदी के; मुद्दाने पर पहुँचे ऋर ड्रेक तथा 
साथियों फो साथ जेकर फलऊकत्ता 
फो ओर चल पड़े । वतमान स्पालदद 
पे पास नवात्र की संनाओं से 
उनरी मुव्भेड हुईं । नव|य फी सेनापओं 
फो ए्राशर उन्होंने कलछूचा पर 
फिर से अपधिशझार फर लिया। इसके 
याद इमड्स फे पास नाथाद को 
सेनाओं की फिर द्वार हुईं।बः््ठर 





ध्र्ट भारतवर्ष का इतिहास 


मीरजाफूर ओर अन्‍य सरदार तटस्थ रहे ओर युद्ध का संब भार नवाब 
के फ्रांसीसी सैनिकों पर पड़ा । अंत में सिराज-उद्दोला मंदान से भाग 
निकला । उसका पीछा किया गया ओर मीरजाफ़र के बेटे ने उसे मार 
दिया | अंग्रेज़ों की जीत हुई । 


घासी की लड़ाई के बाद मीरब्गफ़र को बंगाल ओर बिहार का 
नवाब स्वीकार किया गया । मीरजाफ़र ने ब्रिटिश 
मीरजाफ़र ईस्ट इंडिया कंपनी को कलकत्ता के आसपास के 
१७५७--१७६१ २४ परगतों की ज़मींदारी का अधिकार दिया ओर 
यह वचन दिया कि फ्रांसीसिशें को नई बस्ती 
स्थापित करने की अनुमति नहीं दी जायगी | उसने यह्‌ बात मान ली 
कि हुगली नगर के दक्षिण हुगली नदी पर कोई क्िला नहीं बनाया 
जायगा, अँग्रेज़ों के शत्रुओं को अपना शत्रु सममेगा और उनके मित्रों को 
अपना मित्र | सिगज-उद्देला द्वारा कलकत्ता की लूट की भरपाई कम्ने 
के लिए उसने कलकत्ता के व्यापारियों और अंग्रेजी कंपनी को १७५ लाख 
रुपया, सासी के युद्ध में लड़ने वाले अंग्रेज़ सेनिकों के लिए ६० लाख 
रुपया ओर क्लाइब, कलकत्ता के गवर्नर तथा ऊंपनी के अन्य अ घकारियों 
को उनकी सेवा के पुरुकार स्वरूप ५४ लाख रुपया देना भी स्वीकार 
किया । अर्थात्‌ इस युद्ध के कारण मीरजाफ़र ने कुल ६८६ लाख रुपया 
देना माना । अमींचंद को कोश जवाब दे दिया गया | इस कुज्न घन को 
देने के लिए-जब सुशिदाबाद के खजाने की जांच की गई तब्र पता लगा 
कि.जसमें.केवल १५७ लाख रुपया बाक़ी है। कलकत्ता के अंग्रे ज़्ञ व्या पारियों 
ने इस बात पर ज़ोर दिया कि उन्हें कुल रुपया दिया जाय | इसलिए 
सन्‌ १७४८ भें मीरज़ाफ़॒र ने उन्हें तब तक के लिए नदिया ओर बर्दवान 
का. कर .बसूल करने के अधिकार दिया जब तक कि उनका रुपया वसूल 
नद्ठो जाय । 
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मीरज्ञाफ़र ले अभी कठिनता से अंग्रेजों क्री मांगों से छुटफारा 

< पाया था कि समाचार मिल्ला कि दिल्‍ली को गद्दी 

; वंगाल पर मुगलों का अधिकारी शाह दा प्ल्ीगोहर ने इलाहा- 
फा आक्रमण. बाद के नवाब की सह्ठायता से घिहार पर चढ़ाई 

कर दी £ | मीरनाफ़र फा फिर छगाइव से 

सहायता माँगनी पड़ी । क्काइब ओर कप्नान फाक्स की धध्यक्षता में एक 

$ प्रेगे झेता घिंद्दार को बढ़ी, परंतु इससे पहले ही कि ये सेना 
वहां तक एहंचती, इलाहाबाद फा नवाब जल्‍दी घापएस छ्ोट गया। 
उसके अपने इलाकू पर वध के नवाब शुजाउद्ाला ने घ्वढ़ा३ कर दो 
थी। शादज्ञादा अलीगाहर अकेला रह गया ओर बहू भाग फर 
वनारस फे राजा वलवंतर्सिह फे पास घला गया। क्ाइव को ज़रा भी 

' लड़ना नहीं पढ़ा प्योर वह हुस प्रमिद्धि के साथ वापस पअआया कि 
उसने पआक्रमग[ विफज्ञ कर दिया । सीरजाफ़र ने छाइव को सेफ़-ए- 
« जंग फी पदवी दी आर जाग्रीर में रष्ट परगतों की सालगुज़्ारी | इन 
घटनाओं के बाद अंग्रेज़ लोग बंगाल में चल्वान शो गये | सन्‌ ९७५६ 

| छा इव ने एक सेना फनल फ्रोड की अध्यक्षता में उत्तरी-सरकार का 
जीतने प लिए भेज्ञी ओर उसे आसानी से सफलता मिल गई। सन 
१७६० से काइव फिर छुट्टी पर इंगलड चला गया, परंतु इसके जाने ये; 
छुछ दी समय बाद घंगाल में नईे उऊरने पा हो गई | 


न्‍ ० 
जब से मारचापउर ने शाउज्ादा फझलागाहर फे विश्द्र अग्रज्ष 
न कम गी घी, रूसी से च््त्ता 
जे सानक सशायता सागा था, भा से फलछऋत्ता 
भ्श्ला १४ के पपरेज् झविद्वारियों के श सेनिक शशि 
सारजाकर था ग. मे के 5उम्म ते आावद्यारया ने अपना सानेफ शान्द्र 
धर घटा दी दो | पीर डड न्ज्ड्रर ७. 
इतारा आना घटा दी था । झारत्एर न इस ज़्यादा झवबं का 
हसे का घदन दिया सतठी उसने एक पा” 
ध् आल का पुन छुया था, परतु दी उसने एक पाट 
भ्यां 5 रे कक [| जि शा 0६20२ व प्या ॑>थ। *>करक दा स्र्प्त्प्ज्त अनमआ. नी (2 गे ९५ मन्‍ूक 
मे का शुरादादाद शा काला इलउसल खाहा हा गया था। स्थानीय 
मम आम मम अहम लक मर 
सांवद्यारंगे आर ज्ञारंरारा ने कर देना दिलझइल बंद कर दियाथा। 


६० भमारसबष का इतिहास 


मीरजाफ़र भी शासन-प्रबंध के विषयों पर ध्यान न देता था। अंत को 
निश्चय किया गया कि उसके दासाद मीरक़ामिसम कौ नायभ नवाब 
बनाया जाय । मीरजाफ़र ने इस विचार को पसंद न किया। अंत को 
सन्‌ ९७६९ में उसे गद्दी से उतार दिया गया ओर मीरक़ासिम को बंगाल 
और बिहार की गद्दो पर बेठाया गया । उसने कंपनी को इसके बढले में 
चढटागांव, बर्दवान ओर मिदलापुर के ज़िलों की मालगुज्ञारी दी। इसके 
अतिरिक्त अंश्रे ज़्ञ अधिकारियों को भी बहुत-सा रुपया दिया गया । 
मीरक़ासिम योग्य व्यक्ति था | उसने यह अनुभव किया कि 
ज्लासी के युद्ध के बाद से सब सेनिक शक्ति ब्रिटिश 
मीरक़ासिम.. ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथों में चल्ली गई है। 
१७६०-१७६१ इसलिए अपनी सत्ता की फिर स्थापना के लिए 
यह ज़रूरी था कि वह अपनी सेना का संगठन 
* करे, परंतु कठिनाई यह्‌ थी कि मु्शिदाबाद के खजाने में पेसा बिलकुल 
न था | फ़रुखसियर के समय से लेकर अंग्रेज़ी माल के आयात और 
निर्यात पर कोई चुंगी नहीं लगाई गई थी । परंतु अन्य अंतर्देशीय 
व्यापार पर चुँगी थी।स्ाती के युद्ध के बाद अंग्रेज़ व्यापारियों ने 
अंतर्देशीय व्यापार मे भी भाग लेना शुरू कर दिया ओर किसी को 
साहस न द्वोता था कि उनसे माल इधर-उधर ले जाने पर महसूल 
मांगे । इसका प्रभाव यद्द हुआ कि साग अंतर्देशीय व्यापार भी अंग्रज्ञों 
के द्वाथों में चला गया । नवाब की आय को बहुत भारी हानि पहुँची । 
उसने विरोध किया परंतु व्यर्थ | अंत का भारतीय व्यापारियों के हित 
की रक्ता के विचार से सीरक़ासिस ने सब महसल साफ़ कर दिया। 
कलकत्ता के अंग्र ज्ञ ब्यापारियों को मीरक़ासिम की यह वात बहुत बुरी 
लगी । सन ९७६३ में नधाव के सिपादहियों की अंग्रेज़ सिपाहियों से 
मुठभेड़ हो गई। अब सीरक्ामसिम ने अबब के लवाब शुा-उशैला ओर 
शाइज्ञादा अलीगाहर से, जो अब शाइ-आलम दूसरे के नाम से बादशाद 
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वन चुका था, सदायता मांगी। चढ़ मुगेर से मुशिदावाद की ओर 
बढ़ा, परंतु हारा ओर पटना की तरफ़ भागा। पढना पहुँच कर 
उसने सब छग्रेझ्ा का, जो नगर में थे, सरवा डाला । अत्र अंग्रेज़ी सेना 
भी पटना की आर बढ़ी । सीरक़ासिम को अवब जाकर आश्रय लेना 
पढ़ा | मीग्जञाफ़र को किर बंगाल की शादी पर बेंठा दिया गया | 
सीरक़ासिस ने अबथ थे; सवाब सुन्नाउदॉला ओर बादशाह 
शाहआलम फी सेत्ता «ं का लेकर विद्दार पर 
बक्सर की लड़ाई आक्रमण किया | उस समय सेजर मनरो अंप्रेज्ञी 
सेना का संसापति था। उसने सन्‌ १७६४ में 
चकसर की लड़ाई में इस सम्मिल्नित सेना को हरा दिया। मीस्क्ासिम 
फी सत्ता अब सदृब के लिए जाती रही और मीरजाफ़र भी कुछ समय 
फे बाद उसका छोटी उसर का बेटा लज्म-उद्ोला गदी पर बेठा | 
सन्‌ १७६४ में मीरजाफ़र के मरने के थाई ही दिनों बाद क्राइव 
घंगाल को फिर बापद लाट आया | घजाइद्ाला 
दीवानी का शोर शाहइआलस असी तक किार की सीमा 
अधिकार पर ही थ। क्लाइद बंगाल आर डिहार का 
शासन-प्रबंध कर इलाहाबाद की और बश। 
या पर संबि हुई । शुन्ताउदला ने अपने प्रदेश में अंग्र . माल पर छा 
आयात आर नियान कर साक्ष कर दिया। अमग्म ज्ञा सरकार ने शाहयालम 
को बंगाल और पिद्ार की सालगुज्नारी में से २६ लाख वार्पिक देना 
स्वीकार किया । निटिश ईस्ट इंडिया क्पदी बंगाल आर बिहार 
फी दोदान निपृत्त छत ऋाई डोवानी का पधकार मिलने हे दाद 
अंग्रेजी सरकार मोर नवाय सज्मच्छाला में एक नई संधि हुई | हस संधि 


फे प्यवसार सवाय ने एांग्रे ३ ऊपि ८ 

१४ 4९३६३) चाय ने झाग्र ) झादपार्यथाति या पह्रातदा 4 सच जू *३ तराज़ारा 
छः हर रा |] ब शक ग 

दसल परन फा "एिपड्य र पिया फिर इसउा बदुल सना राजने आर 


राज्य फा प्रबंध करने प लिए उसे ए2 रुपया बार्रिकि या गया। 


पद 
र्‌ 
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अंग्रेज़ी अधिकारी अभी तक भारतीयों के मालगुज़ारी के 
ढंग से परिचित ने थे, इसलिए ईस्ट इंडिया 
लाडे क्लाइब भा. कंपनो के दापरेफ्टरों ने यह निश्चय किया क्रि_ 
शासन-काल भारतीय ज्मींदारों, गजाओं ओर नवाबों के 
द्वार ही मालगुज्ञारी वपूल की जाती रहा करे। 
यदि इनमें से कोई मालगु री के देने में गडबड करे तो सेना की सहा- 
यता ली जाय । इस तरह प्रबंध का कुछ काम तो नवाब की सरकार के 
हाथों में रहा ओर कुछ अंग्र ज़ी सरकार के हाथों में आया । यह प्रणाली, 
जो हंघ-शासन के नाम से प्रसिद्ध है, सन्‌ १७७२ तक रही। हेध- 
शासन की इस अगाली को ठीक कर क्लाइब ने बंगाल में कंपनी के 
मामल्ञों में सुधार की ओर अपना ध्यान फेरा | उतने बंगाल में अंग्रेज 
व्यापारियों का व्यक्तिगत व्याणर बंद कर दिया और दीवानी की 
आमदन में से अड़ाई प्रति सेंकड़ कंपनी के कर्मचारियों में बांटने के लिए 
अलग कर दिया। अब क्योंकि बंगाल में बाहर से कोई डर न था,,_ 
इसलिए उप्तने सेनिक्रों का भत्ता घटा कर दुगुने से एक गुना हो रहने 
दिया । इससे कलाइव की सबप्रियता जानी रही ओर उसके कई शत्रु 
बन गए । वह सन्‌ १७६७ म॑ इंगलंड वापत चला गया । सन्‌ १७७० में 
बंगाल में अत्यंत भयानक दुर्भिज्ष पड़ा, जिससे ग्रांत की जन-संख्या एक- 
तिद्दाई द्वी रह गई। इस अवधि में अंग्रेज़ अफ़सरों के विरुद्ध बहुत से अभि- 
योग लगाये गये। उन्होंने बदले में भारतीय अफ़सरों पर दोप लगाये फ 
अंत में इंगलें ड में डायरेक्टरों ने सन्‌ १७७९ में द्वेध-शासन प्रणाली को 
हटा दिया | सन १७७२ में बारेन हेस्टिंग्ज़ बंगाल का गवर्नर युक्त हुआ। 
लार्ड वेलेजूली के समय में सन्‌ १८०४ तक ब्रिटिश राज्य खूब बढ़ गया । 
हि ग्र््त 
१. मीरक़ासिम पर संज्षिप नोट लिखों । ( मंट्रिक १६३८) 
२. फ्लाइव पर संक्षिप्त नोट लिखो । ( संट्रिक १६२६ ) 
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३, लार्ड क्‍लाइव के स्वभाव तथा कार्या को सावधानी से 
समभझाओ । उसकी तुम इृपले के साथ कहां तक तुलना कर सकते है 
(मट्रिक १६४१ ) 
४. लवाब सिराज-उद्देल्ा पर संक्षिप्त नोट लिखो। 
( साटक १६४८२ ) 
५. सासी की लहाई फे कफ्रार्ण और परिगाम लिखो। 
( मेट्रिक १६४२ ) 
६. कलाइव की जीवनी पर एक नोट लिखों गैर चह चताशओ 
कि अमी चंद का उसके साथ क्या संबंध था १ ( भूषण १६४१८ ) 
७ अर्मीचंद पर गंक्तिण्त नोट लिखों | ( भूणण १६४० ) 
८, बक्सर की लड़ाई के फारगा ओर परिणाम लिखो | 
( मंद्रिक १६६, भूषगा १६७१ ) 
मीरजाफ़र फे शासन-पत्रंध का बशन करो और बताशों कि 
उसे तझ्त से क्‍यों उतारा गया 
१९०, भारत फे इतिद्ास में मीरजाफ़र ने क्या भाग लिया 
११. मीरकासिस के शासन-प्रबंध का हाल लिखो और बतागो 
कि फलकत्ता के अंग्रेज्-अविक्षारियों से उमका युद्ध क्‍यों शुरू हुआ । 
१६, फिन परिस्थितियों में ईस्ट इंडिया कंपनी को दीवानी फे 
अधिकार दिए गए १९ 
१३ कलाइव के शासन-प्रबंध का वर्गान करो । 
१४. मासी आर लारवाड़ी की लड़ाइयों के साथ छिन मह्वपणु 
ऐतिहासिक पटनाओं का संबंत हैं ९ 
१४५. भारत में रागट सलाइब के जीवन-चरित का वर्णन करो। 
कया तुम इस फधत का भाव स्पष्ट ऋर सकते हाः--क्लाइव स्व 
भारत में हंग्रेज्ञो के इनिद्ार का संच्यप 


१ जुआ 


स्प्श्स्र छ्छ प्र ता ८प् लात रू रॉ 
छल को आग 
बारेन हेस्टिंग्ज़ १७७२--- १७८६ 
बाग्त हेस्टिग्ज १७४० में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपली में नोकर 
हुआ था ओर तब से कई कारखानों में काम्त कर 
वारेल हिछ्टाज़ चुरा था। बह एक बहुत अनुभवी अफूपर था ।+ 
ल ्ऊु ्ऊ रु 
१७७२--१०७८६ गवनरी का काम संभालने ही उसने सब शासन- 


प्रबंध अपने हाथ में ले लिया ओर मुर्शिदाबाद से 
राजघानी को हटाकर कलकत्ता ले आया | इसी समय के लगभग 


शाहआलम, जो अंग्रेज्ञों को दीवानी का अधिकार सोंगे जाने के समय 
से लेकर इलाहाबाद में रह रहा था, मराठों की सहायता से दिल्ली वापस 


- आंया। वारेन हेस्टिग्ज ने इस बात 
को पसंद न किया | इसजिए उसने 
१७छर में शाहयालम की २६ लाख 
रुपया वार्पिक कर देना बंद कर दिया, 
जिसे कि सन्‌ १७६४ में ब्रिटिश ईस्ट 
इंडिया कपनी ने देना स्वीकार क्रिया 
था। इसी समय से यह माना जा 


सकता है कि ब्रिटिश अधिकारियों ने 


बंगाल में स्त्रतंत्र सत्ता अऋहण की। 
तब उसने सालगुज्ञारों वसूल करने 
का प्रबंध करने के लिए कलकत्ता में 
एक रेवेन्यू बोर्ड बनाया, दीवानी 
मामलों को निपटाने के लिए हर 





री टूर  वारेन हेग्टिगन्न 
ड्िले में एक दीगनी अदालत और फोौजदारो अदालतें बनाई गई । 
ज्िक्षों की अवाक्ष्ों फे फैसले की अपील के लिए धसने घत्षकत्ता में 
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सदर दीवानी ओर सद॒र फीतरारी अदालतें बनाई । बाग्न हेस्टिग्ज़ ने 
प्रबंध संबंधी सब अधिकार आप ले लेने पर नवाब को अब सेता रखने 
की कोई ध्यावश्यकता ले थी | इसलिए नवाब की सेना हटा दी गई ओर 
नवाब को दी जामे बाली ५४ लाग्व की रक्तम १८ लाग्य कर दी गई । 
अबध-साम्राज्य की नीच निशापर ( खूरासान ) के ख्यापारी 
स्ादत खाँ ने डाली थी । बढ फ़रबसियर फे 
छाबध-साम्राज्य. समग्र में मुगलों की नॉकरी में प्रविष्र हुआा था। 
तथा शझवध छोर. उसने अपनी योग्यता के कारगा जल्दी ही उच्च 
रदेलों की लडारे. स्थिति पा ली। वह आगरा प्रांत में हिंडान का 


+ 


में अंग्रेजों का. फौजदार दनाया गया । सन १७०० में सेयद 
हस्तरेप भाषयों के प्रभाव का नट्र करने के लिए नो 


पइय॑ंत्र रचा गया था, इसी स्था के बदले में 

पहले उसे आगरा का आर व्गद का उन्‌ ९छग३ में वध फा नवातर 
घताया गया था। इसा वप गाज़्ाएर, जांत्पुर, बनारस घध्यार उतार पः 
जिले भी उसके अधिकार में सांप दिये गये | सशादन ग्याँ से सन ४एउम्ड 
से ऐोफर १७६६ तक शारूस किया | इसके बाद ६ 
नवाब हुआ आर रससे सन २७३६ २६ द्धबर ५४७५४ सके राज्य फिया। 
सन १७४४३ में उसमे गंगा ओर जुझुवा फे चीच इलाशबाद का २ 
प्रदेश प्मपने राज्य में मिला लिया | पघ्लने इसके बाद उत्तर भे गलों की 
तरफ, मिन्‍्होंने १७६६ में स्वतंत्र दृःयार दिएली फे गुरल्त प्रांत ये: पूवी भाग 
पर हधिकार कर्ता लिया था, अपना ध्यान फेश । ऋण्ला सड़दर अंग 
शोलों को ददा स सप्या, इसलिए रन ६०५१ में स्तमे मगादों से 


कडः को >> जब कब्कः पक ४ न्‍् न डी 
राशषपता मांगा | सजा पर पापसगा किया गाया पगर पमश ्वरशा 


ह्व्ह्नू भारतवष का इतिहास 


ली और अपने मराठा माथियों सहित रुहदेलखंड से चला गया। अब 
रुद्देलखंड पर रुहेला सरदारों का एक संघ शासन करने लगा। इन 
सरदारों में से नजीब-*द्ोला सच से प्रमिद्ध हुआ है। उसे सन्‌ १७५४ 
में दिल्ली की मुगल सेनाअ की सेनापति बनाया गया था। जब सच 
९७५७ में लफ़दरजंग मरा तव उसके चादु उछका बेटा शुज्ञाउद्योला नदी 
पर बैठा ओर उसने सन्‌ १७५४ से लेकर १७७५ तक अवध पर राज्य 
किया । परंतु सन्‌ १७५७ के तुरंत बाद सारे उत्तर-भारन में मराठों का 
प्रभुत्व हो गया । रुद्देला सरदार नजीबददोला और अवध के नवाब 
शुआउदोला दोनों इस वात से बड़े डर गये। उन्होंने फिर अहमदशाह 
अब्दाली को भारत पर आक्रमगा करने का निमंत्रण दिया। हम पहले 
ही यह बता चुके हैं कि इन दोनों की सहायता से सन्‌ १७६१ में अहमद्‌- 
शाह अब्दाली ने मराठों को हराया । इसके बाद नजीबउद्दोला को 
दिल्‍ली का सेंनापति बना दिया गया। झब सन्‌ १७७१ में वह :.रा 
ओर बादशाह शाहआलभ ने मराठों की सहायता से फिर दिल्ली 
पर अधिकार कर लिया, तव मराठों को यह अवसर मिला कि वे 
पानीपत की लड़ाई में भाग लेने के लिए रहेलों को दंड दे सके । सन्‌ 
१७७३ में मराठों ने रुद्ेलों पर चढ़ाई कर दी । रुहेलों ने इस पर अबध 
के नवाब शुज्ाउद्दोला से शहायता मांगी | नवाब ने इस शत्त पर सहा- 
यता देना स्वीकार किया कि ४० लाख रुपया उसे दिया जाय । रुद्देलों ने 
इस शर्ते को मान लिया परंतु इन्हीं दिनों पेशवा माधवराव के मर 
झएने पर दुक्षिए ऐें संफीर स्थिति हो णई थी ओर छराठों को उत्तर-मारत 
से लोटना पड़ा । उत्तर-भारत से मराठों के चले जाने के वाद नवाव ने 


रुहेलों से ४० लाख रुपया मांगा । उन्होंने देने से इनकार कर दिया। 
इस पर नवाब ने रुहेलों के विरुद्ध युद्ध की घोषणा कर दी और बंगाल 
के अंग्रेज अधिकारियों से सदायता मांगी। वारेन हेस्टिग्ज़ को पहले ही 


यह डर लग रद्दा घा कि मराठा रुहेलखंड का सत्यानाश फर फिर 


जिले जज कल नल जलन जल धन ता लक" 
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अवध की भी खबर लेंगे। अतः मराठों को इस शक्ति को बढ़ने से 
रोफने के लिए एक ही उपाय था | रुद्देलखंड को जीतने के लिए ध्यवध 
की सहायता की जाय । चारेन हेस्टिग्ज़ ने रदेलखंड के विरुद्ध अंग्रेज़ी 
सेना को भेजना मान लिया और नवाब ने यह बचन दिया कि उसे जो 
.४० लाख रुपया रुहेलों से मिलेगा, वह अंग्रेज़ा को ददुया जावगा। 
रहेले हार गये ओर सन्‌ १७७४ में रुहलखंड अवध में मिला लिया गया । 
फेयल एक रुह्देला सरदार के पास रामपुर की रियासत रहने दी गई। 
उसके वंशन्न आ्राज तक गमपुर रियासत में राज करते हैँ | सन्‌ १७७५ 
में नवाब शुज्ञाउदीला सर गया ओर गदी उ्लवे, बेटे आसफ्रःहोला 
फो सिली | उसने सन्‌ १७७४ से लेकर १७६७ तक राज्य फिया। सन्‌ 
१७७४ में प्रिटिश सरकार ओर नवाब ध्वध में एक्र नई संवि हुई।इल 
संधि फे अगुसार बनारस का इलाका राजा चेतसिह का दे दिया गया 
और उसने अंग्रेज़ी सरकार का आिपत्य सान लिया । 
हम पहले देख ही चुके हैँ कि सन्‌ १७७० में बंगाल में एक भहा 
भयंकर दुर्भिज्ञ पढ़ा, ओर सन्‌ १७७१ में डाय- 
रेयूजेटिंग एक्ट. रेक्टरों के बड़ ने बडू निशोय किया कि बंगाल 
सन्‌ १5७३ धार विहार में माल्यु॥री की वसूली छाप 
कराई जाय | सन १७७म में दारेन हस्टिस्ज्ञि ने 
बंगाल फी आमदम में से शाहझ्आलूम को २६ लाख की रकम उेना बंद 


त्रिटिश गवनमेंट ए माल 2 
फर त्रिंटश गननेसद का हिल्सखा दा मुस्ल आाधकारया सं दलसु: 
ता 4५ 5५: इंडिया प्ाटरर अर कम 
वतत्र बता लिया | चाह भारत मे इस्ट इंडिया कंपनी की सरृद्धि 
छ नर का ७. बीस कक - 
से चहुतों हुई सालूस पता सा. परंतु इगलड मे उस पर हह्दी- 
ड््ज्् भा प्‌ | व्फक्क या ० हम हु 
जल्दी शाण घट था। सखाह्ण प्रारटशस पॉलयासंट ने यह आवश्यक 
स्र्स 4: श्र हट भाणत् ली 20 -मक मम. 
समझा के भारत 5६ सा वा गामला एर रा नगर समबल का लिए 
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बटर लत १ २३७७३) हे अधप के 
जाय | इस्ाएए श्ड्ड्ट्‌ 

& 


बमक्पाक, धार अध्यकुक ०90०2 हक कि थे 

एक कादृत एस किया सर्न में रंयुनेटिंग एक्ट 
भ्श्र्या गया डक पक आय मल ध् 

पास लिया गया । इस एक्ट क उतार खलकतसा, मररास ओर इंदई 


७० भारतवष का इतिहास 


परंतु उसके लिए उसने नियमयूवक रुपया नहीं दिया था। इस्त हिसात्र 
में नवाब असफ़-उद्दोल्ला पर बहुत सी रक़म बाकों थी। ब'रेन हेस्टिग्ज़, 
ने इस धन का निपटारा करने पर ज्ञोर दिया नवाब ने अपनी अपमथता 
प्रकट की और कहा कि यदि स्वर्गीय नवाब शुजञाउद्दोला की बेगमों से 
हीरे-जवाहरात और धन की वसूली में मुझे सहायता दी जाय तो मैं 
अपनी बाकी रक़म चुकता कर दूगा | वारेन हेस्टिय्ज़ को शंपये की बहुत 
ज़रूरत थी | साथ ही यह विश्वास भी किया जाता था कि बेगमों ने गुप्त 
रूप से बनारस के राजा चेतसिंह को सहायता दी थी । इसलिए चारंन 
हेस्टिग्ज ने फैज्ञाबाद को एक अंग्रेज़ी सेना भेजी ओर बेगमों को तंग 
कर उत्तसे ७० लाख रुपया ऐँठ लिया | यह सन्‌ १७८१ की घटना है । 
वारेन इस्टिग्ज़ एक इड् चित्त, दरदुर्शी ओर परिश्रमी राजनीतिज्ञ 
था | भय के अवसरों पर वह कभी दिल छोड़ता 
चारेन हेस्टिगते न था, परंतु इसमें भी कोई संदेह नहीं कि राजा 
का आचरण. चेतसिंदह ओर अवध की वेगमों से उसने बहुत 
करता का वर्ताव किया था | बाद को इसके 
लिए प्रिटिश पालियामैट में उस पर अभियोग लगाये गये, परंतु एक 
लंबी सुनवाई के अद उसे सम्मान पृवषक छोड़ दिया गया। स्सके छुछ 
शत्र॒ओं ने नंदकुमआर नामक एक ब्राह्मण को उकसाया कि बह बारेन 
हेस्टिग्ज़ पर घृसखोरी ओर बुरे वर्ताव के अभियोग लगाए, परंतु इनमें 
भी उस बरी कर दिया यया | उलटे नंदकुधार पर जालसाज़ी का अभि- 
योग चला ओर ब्रिटिश क़ानून के अजुस्तार कलकत्ता की सुप्रीम कोर्ट ने 
इसे फ्रॉसी का दंड दिया। परंतु जब हम इस बात का विचार करते हैं 
कि उसके समय में त्रिटिश सरकार बहुत द्वी भयंकर अवस्थाआ में से 
गुज़र रही थी, तब हमें यद्द मानना पड़ता है कि भारत में शक्तिशाली 
प्रिदिश साम्राज्य को स्थापना का श्रेय वारेन हेम्टिग्ज़ को ही हैं। इस 
फाल में अंग्रेजों के हाथ से उसका अम्रीकन साम्राज्य चाता रहा, परंतु 
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भारत में नया साम्राज्य स्थापित हुआ । वारेच हेस्टिरत ने सन १७८८६ में 
अवकाश पाया और उसके वाद लाड कार्नबरालिस, जो अमरीका में 
अमरीकन स्वातंत्य युद्ध के समय लड़ चुका था, गव॒नर चना । 
अचत 
९, चारन हेस्टिग्न के शासन-फाल का वर्गन करो जिप्तमें (ऋ) 
»रंहेलों की लड़ाई (ख) नंदकुमार का मुकदमा, (ग) अवध की बेगम 
ओर (घ) राजा चेतािह का विशेष उल्लेख हो | ( मेट्रिक १६८० ) 
२, चेतसिंह पर संक्षिप्त नोट लिखा । ( भूषण १६३८ ) 
१. पिट्स इंडिया एक्ट पर संक्षिप्त नोट लिखा | (भूषण १६२६) 
७, संरकमार पर नोट लिखो । 
प्र, चारन ऐम्टिंगज्ञ की आाधथिक फरिनाइयों पर एक नोट लिखों 
ओर बताओ कि उसने फिन उपायों से उन प्राप्त किग्रा ९ 
६. भारत में प्रिटिश शक्ति स्थापित करने में वारेन एस्टिग् का 
फट्टां तक छाथ है ९ 
कक 
पलक जाधव 
छाड कानदालिस १.४८६-२७०३, सर ज्ञान शोर 
१७०२-१७०९८ और छाई चडऊज़डी २७० ८-२८०५ 
पन समय में हो पारेन हस्टिगज़ को सन्‌ १७७३ ये. रेग्यूलेटिंग 


एचट मे एड दृ्छ सालृस पढ गये थे। 
लाई फार्नदालिय फरेफिटव सडक 
लाड़ फानबालिय फर्डस्टिव कासिल में सच मामले दब्मत से पास 
5६ 7७५०८ दमन जब लत के नल 
र्उ८प्‌- व्ज्हर्‌ पाते घ्ः्‌ हू्रप २8 घुस डे करा खतरा प्र गवनर 
अतरहणछे हा घर दे 


अऋरय मसल हा जाता था । एसा 


छ्र भारतवष का इतिहास 


, परिस्थितियों में उसे एक ऐसी नीति का पालन करना पड़ता था, जिसे 
वह स्वयं नहीं चाहता था। इसीलिए वारंन हेस्टिंगज्ञ को बहुत-सी 
कठिनाइयों का सामना करना पढ़ा । उसके उत्तराधिकारी ल्लाड 
कार्नवालिस ने जब वह इंगलेंड में ही था, इस बात पर ज़ोर- दिया कि 
विशेष परिस्थितियों सें गवरनर जनरल फज़ेक्टिव कोंसिल के निर्णय को 
अस्वीकार करने का अधिरार दिया जाय । किर वारेन हेस्टिग्ज़ के 
युद्धों में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी पर बहुत॑-सा ऋण दो गया था और 
यह उचित सममा गया कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के अधिकारों को 
कप्त किया जाय। अतः सन्‌ १७८९ में ब्रिटिश पार्तिणमैंठ ने एक 
क़ानून पास किया जो कि “पिटय इंडिया एक्ट” के नाम से प्रसिद्ध 
है | इस क़ानून द्वारा भारत के अंग्रे जी प्ररेशों को एक बोर्ड आव कंट्रोल” 
( 36070 ७ 60770] ) के अधीन कर दिया गया | इस बोड के 
सद्म्यों की निय्रुक्ति इंगमेंड को सरकार करती थी । इंगलेंड का अ्धान 
मंत्री इसी चोड के एक सदस्य को बोड का प्रधात नियुक्त करता था। 
इस क़ानून के पास हो जाने से इंगलेंड का कोर्ट आब डायरेफ्टर्स 
( 00पा-५ ण॑ 97790075 ) अवबा भारत के अंग्रेज अविकारी बिना 
ब्रिटिश पालिय मेंट की स्वीक्रति के युद्र या संवि नदों कर सऊते थे। 
इस क़ानून के द्वारा भारत के सुप्रीम कोट ( उच्च अदालत ) के अधिफार 
भी प योर ूधिक निश्चित कर दिए गए। 
लाड कःनंगालिस ने अधिकार संपन्न होने पर सबते पहला काम 
नि यह किया कि उसने भारत में सिविल सर्विसों को 
लाड कानेबालिस नए क्रम से रखा । पहन ईस्ट इडिया कंपनी के 
द्वारा सिविल कमचारियों को बहुत कम वेतन दिया जाता था | 
सर्वि्त का सुणर परंतु उन्हें व्यक्तिगत व्यापार करने को 
अल इज्ञाइत थी, इसलिए वे बहुत लाभ बना लेते थ । 
सन ९७६६ में लाड क्लाइब ने कपनी के कममचारियों को व्यक्तिगत 
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ज्यापार करने से मना कर दिया ओर, जेसा कि हम पहले घता चुके हे, 
उसने उनकी हानि भी पूर्ति फरने के लिए दीवानी श्यामदन में से पझठ्ाई 
प्रति सैंकड़ा अलग कर दिया । परंत श्ल उपायों से भी प्यक्तिगत व्यापार 
घंद नहीं हुआ । अब फंप स फे व्यापारियों ने अपने मारबाड़ी गुभाश्तों 
के नाम पर व्यापार करना शुरू कर दिया | जब सन्‌ १७७२ में मुगल- 
साम्राज्य फे स्थान पर बंगाल ओर चिदार में स्वतंत्र अंग्रेज़ी राज्य 
स्थापित हो गया, तब सरकारी कर्मचारियों को आमदन फा छुछ प्रतिशत 
देने का नियम अनुखित समझा गया | लाइ कानवालिस ने इस प्रणाली 
फो उडा दिया 'ओऔर निश्चित चेतन फी परग्पिटी घलाई | परंतु 
प्रतिशत कमीशन फे कारणा सरकारी कमंचारियों को बहुत छुद्ध मिल 
जाता घा, इसलिए उनके चेतन भी बहुत अविक निश्चित करने पड़े । 


मित्रिल सर्विसों का फिर क्रम बना कर लाइ फानबालिस ने 

खब देश के प्रबंध संबंधी मामलों का और अपना 

 लाड कानवालिस ध्यान किया | उसने एर ६ले में एक-एक 

फ प्रवंध-संदंधी. दीवानी आर फ़ौजदारी झदालत फरायम को 

सुधार ओर यूरोपियन अफूनर्गों को एन अदालतों का 

जज बनाया | झब् तक मालगुत्तारों की वसूली 

फा फाम भारनीय ज़र्मीदारों घोर अमीनों के हार्थों में था। लाड़ 

फानवालिस ने एर ज्ञिले में श्सफ लिए कलक्टर निपुक्त फिये। सब 

. कानूनी अदालतों ऐे लिए एक प्रधकू नाज्ञीरात ( क्वानृत प्रंथ ) फी रचना 

की गई। भारतीयों पी योग्यता में लाइ फानवालिस फा विश्वास न 

था, इसीलिए उन्‍्ट छाटी-छाटो नाकरिएा के हो। पद दिए गए। दिखास 
गर उत्तरदायित्व के सदर स्थानों पर यूरापिदरतों को रग्या गया। 


तन श्‌ 


भारत में लाड फानपालिसम का सबसे बहा छ्ाम स्थायी 


ध्रोहब्त्च १ झग्रर छः >फ्लंक अंक: कई 

“बच ष् ३ जन 7 सरस्‍शपद महा राज 
स्पादी पंहापस्त. टाल्ण्शल में ५ कप ही ः 
स्थादा घायल स्फल से जुनन-कर शुस के अशुसार प्राद 





>>+्क- 


रघ छा एुस्ार नगर लगाया था | प्तु सन 


उ्छ भारतवपष का इतिहास 


१७०७ में औरंगज़ेत्र के मरने के बाद जत्र देश में अशांति फैल गई, 
तब्र यह निश्चित रक़म वसूल न की जा सक्की। अंत को स्थानीय 
अधिकारियों और ज़मींदारों को भूसि-कर की वसूली का ज्िम्मेवार 
ठहराया गया । जब उनमे भी सालिया व्तून होता नजर न आया, तंग 
इसे कुछ ऐसे आदमियों को सोंप दिया गया, मिन्‍्दोंते इछको वघूल 
करने का ज़िम्मा लिया | इसमे देश में लगान की प्रथा चल पडी। 
वर्ष में एक निश्चित दिन, नग्रे दशहरे को, सब्र ज्मीदारों और किसानों 
को दरार में उपस्थित होना पड़ता था और वहाँ हर एक को सरकार 
के साथ वह ठेका करना पढ़ता था कि वह साल में इतनो रक़म सरकार 
को देगा | जब सन्‌ १७६४ में जिटिश इम्ट इंडिया कंपनी को दीवानी का 
अधिकार मिला, तब उन्होंने भी यही लगान की प्रणाली जागे रखी। 
परंतु लगान का हर साल निश्चित करने का काम सरकार ओर किसान 
दोनों के लिए बड़ा चुरा था । जब सन्‌ १७७२ में वारेन हेस्टिज्ञ से 
शासन-भार लिया, तब उसने एक व के स्थान पर पाँच बष के लिए 
जुताई के पट्टे जारी किए | परंतु इस समय लोगों ने लगान की रकम 
को इतना चढ़ा दिया कि बहुत छम किसान निश्चित रक्तम दे सकते थे । 
अंत में सन्‌ १७७७ में फिर वार्षिक लगान निश्चित करने की प्रथा जारी 
की गई । परंतु इस प्रथा को इंगलेंड के अविकारियों ने पह्ंद॒ नहीं 
किया । इसलिए जब्र लाड कानंत्रालिस को बंगाल का गवनेर जनरल 
नियुक्त किय्य गया, तब उसे विशेष आदेश दिया गया कि वह भारत में 
भूमि-कर स्थायी रूप से निश्चित कर दे। पिछले कई वर्षो के लगान 
छफो जाँच को गई और उसी की ओआंसत पर एक वार्तिक रकम निश्चित 
फी गई । अंत में सन्‌ १७-६ में पिछले दस वर्षा को संख्या की औसत 
लगान के रूप में निश्चित को गई। सम्‌ १७६३ में यही वार्पिक कर 
निश्चित कर दिया गया । इस रकम की वसूली का प्रबंध उन लोगों के 
साथ कया गया, जा मुग़ल-शासन में मात्रगुज़्ारी वसूल करते थे। 
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ब्रिटिश सरकार ने अब उन्हें भूमि फा स्थरामी स्वीकार क्रिया और 

चास्तविक मालिक फेबल क्रिप्तान (जुताई करन बाले ) घना दिए 

गये । इससे सरकार को एक लाभ यह हुआ कि अब उन्हें एक निश्चित 

रकम मिलने का विश्वास हो गया ओर ज़मीदारों को यह लाभ 

हुआ कि उनकी यद् चिंता दूर हो गई कि कहीं आगे लगान बढ़ान 

दिया जाय | 

लाड फानंबालिस फे समय में पेचल मेसूर फी तीसरी लड़ाई 

हुई । हम पहले बता चुके हूं ( देखो प्रछ्ठ ३६-४० ) 

: भेसूर की तीसरी कि टीपू छुलतान न प्रिटिश सरकार के मित्र 

लड़ाई ९७६१-६९ ट्राबनकोर पर आमःम्ण किया | इत पर प्रिट्श 

अधिकारियों ने मराठों फ्रोर ट्रैदुराबाद से मिल 

फर टीपू सुल्लनात के बिध्द्ध युद्ध-घोपणा कर दीो। वह सन्‌ १७६२ 

में हार गया और उसे छापने राज्य का शाधा-भाग शत्रओं को देंना 

पड़ा । इसके स्थथ उसे तान करोड़ रुपया भी लड़ाई के हरज्ञाने में देना 

पड़ा । छेद कराड़ रुपया तो दसी समय ले लिया गया ओर बाकी डेट 
फरोड़ फे बदले टीपू ने दोनों बेटे प्राह्दर गख दिये । 

गवनंर जनग्ल नियुक्त ऐने से पहले सर ज्ञान शोर फपनो में 

लाकरो करता भा । उसे यह आदेश मिला कि 


सर जान शोर. बह देशी राज्यों पे मास में हस्तल्षप न करें। 
१७६३-९७5६८ परंतु जब सन्‌ १७६७ मे सवाद आसक्ष-उधोला 
सरा झरर इसका पेट दड्शीर ली गदो पर 

देठा, तथ सर ज्ञान शोर भा विवश ऊवध छे मामलों में एस्तत्तप झरना 


एड | उमे यद्‌ पता लछूगा कि ब "२ 'झली मंसूर पे: टीपू सुलतान ओर 
डी हि का ढ् 

फादुल फ घारशाद्‌ शाहज्मान ऐ साथ मिला हुआ हू । उस यह भी विद्वित 

एुझा कि यह नवाद पा झूसली देटा नहीं, घहिक लबानऊ पी गधी छा 


तक कं क 
फछलीा उच्रसादड्रारो रासफन-उइला की छाटा बज रथादत पका 





जा भारतये का इतिहास 


खाँ है। सर जान शोर ने अपनी सेना को लखनऊ पर धावा बोलने की 

आज्ञा दी । बज्जीर अली गद्दी से उतार दिया गया ओर उसके स्थान पर ' 
सआदुत अली खाँ को अवध की गददी पर वेठाया गया | सर जान शोर 

के समय ही मराठों ने मवाव हैदराबाद से कर मांगा था ओर उसने सर 

जान शोर से सद्दायता माँगी थो, परंतु सर जान शोर तटस्थ रहा । इस 

तटस्थ रहने की नीति से टोपू का भो उत्साह बड़ गया। इसने क्रॉस, 
ओर अफुग़ानिस्तान के बादशाह शाहज़मान से सहायता माँगी। सब ' 
१७६६ में शाहज़मान ने पंजाब पर आक्रमण किया ओर लाहोर पर 

अधिकार कर लिया, परंतु उसे शीघ्र द्वी वापिस लोट जाना पड़ा, क्‍योंकि 

फारस के बादशाह ने अफूगानिस्तान पर चड़ाई कर दी थी । 


लाड वेलेजली १७९८-१८०५ 
जब माककप्त आब चेलेज़ली को 


बंगाल का गवनंर 6 पी 

साकंस आब वेलेज़ली जनरल नियुक्त (का कक 
१७ह८- ९८०५... किया गया, तंत्र है (५ 
इगलेंड. का # ५ 7० 

क्रांतिकारी ऋऑँस से युद्ध दो रद्दा था । ५ ५४०८ 22: 


फ्रॉसीसी सेनापति नेपाीलियन बोनापार्ट 2: 32 ७7७८2 20 
रः हः ब 0] की /2 

ने स्थल-मार्ग द्वारा भारतवप पर चढ़ाई. ४4 कह व 
फरने के विचार में मिश्र पर आक्रमण (72 2 हर 4 
कर दिया था। ब्रिटिश सरकार को रु ॥ 228 / 87 
यद्द पता था क्वि टीपू सुलतान त्रिटिश 79: 


सरकार के विरुद्ध जुदाव कर रहा है. ४ 
ऋोर इसी प्रतेश से दँदराबाद के लाइ वेन्ेज़ली 


निनामग्ली, शअ्रव के नवाव बन्ञीरथली, कायुल के वादशाद शाहअमान 
कसम मी. लिप . ० हट ऊ 
ओर मित्र में नेपोलियन बोनापार्ट से पत्र-ब्यवद्वार ऋर रहा है। उसे यह 


लाड कानबालिस, सर जान शोर, लाड वेले नली ७5 


भो मल्तूय दर पा कि मे तर, हैदराबाद ओर महागए में बडुत-से फ्रॉसीसी 
सैनिक नोकर हैं ।इन परिम्थितियों में लाइ बेलेज्जली ने यह निश्चय 
किया कि फ्रॉंसीसियों को भारत से बिलकुल निक्राल दिया जाय ओर 
भारत के देशी राज्पां ओर नवाबों को ब्रिटिश संरकार की संरक्षता में 
फेघल 'अधीन राज्य घता दिया जाय । 
सब से पहल लाइ वेले ज़ली निज्ञाम टंदराबाद के पास पहुँचा 
सन १७६४ की खुरदा की हार से निमज्ञामशली की 
सहायक-ब्यवस्था ताकत बहुन कमज्ञार हो गद्टे थी । लाड वेनज़ली 
ने उसके सासने एक सट्टायक संधि पेश की । 
इस संवि द्वारा निज्ञास टिदरात्राद से कहा गया कि वह अपन राज्य 
में, राज्य को रक्षा के लिए, ६००० अंग्रेज़ी सनिक रखे और उसका ख्ु 
स्वयं दे | निश्ञामटल्ली ने इसे सान लिया और सब फ्रांसीमतियों को 
प्रपती नौकरी से निक:छूने पर सहमत ट्रो गया। उसने बचन दिया कि 
चह आगे से किसी भी विदेशी का तत्रटिश सरकार की स्वीकृति फे 
पिता लाकर न रखेगा | यदि भारत के किसी ओर राज्य से उसका 
झगड़ा हो आय नो उसकी निपटाने $ शिए बह ब्रिटिश सरकार फो पंच 
बनायेगा। इए संघि पर सन्‌ १७६८ में हस्ताक्षर हा गए छोर ईदरा- 
बाद प्रिटिश एस बार का संरक्षित राज्य बन गया । सब सीसी संसियों 


फो टिदुराबाद मे निद्धाल दिया गया। हेदराबाद से निप्ट कर लाड' 
देलेज्ञली ने टी; ुद्वाव से इसी तकार को सद्ायक संधि करनी घाही, 
परतु ट/५ पुलमान ने स्तक अबात दे दिया। उस पर देखज़ली ने उसफ़े 
विर्द्ध पुद्ध की पप। कर दी झोर जमा कि एम बना चुके हैं ( देखो 
पृष्ठ ४० ). न्‌ ४६६ में ऊैसूर क्र प्मी लदाई हुई टीपू सुजनान 
फी हार हुं शेर बहू युद्र में मारा गदा। इसका राज्य प्राचीन 


बप्‌ 
कक 0 व रा पा  आ 
उप दुया गया। ससूर राज्य ने प्रिठिश् 
रे 
रे 


एप भाग्ववर्प का इतिहास 


में वेलेज़ली ने अवध के नचाव सआदत-अली गबगाँ पर इस बात के -लिए 
ज्ञेर डाला कि यह सहायक संधि को म न ले, लखनऊ में अंग्रेज़ी सेना 
रकवे ओर इस सेसा के ख्े के जिए गोरुबपुर, इलाहाबाद ओर 
रुदेलखेंड के इल'क त्रिटिश सग्कार को दे दे । 
उसी वर्ष अर्काट मी ब्रिटिश गज्य में मिला लिया गया और 
नवाव मुहम्मद अली के उत्तराधिकारी के परिवार 
मद्रास प्रांत. को. पेंशन दे दी गई । जब सन्‌ १८१२ में तंजोर 
का मराठा राज्ञा निल्‍संवान मर गया, 'तत्र बह 
राज्य भी अँग्रेज़ी साम्राज्य में मिला लिया गया, | अर्काट, तंन्ौर और 
सर के जीते हुए प्रदेश इन सब को' मित्रा कर मद्रास प्रांत की 
स्थापना की गई । 
इस प्रकार दक्षिण ओर उत्तर में अपनी स्थिति को दृढ़ कर अब 
चेलेज्ञली ने मराठों की ओर अपना ध्यान किया । 
वेलेजली ओर. हम यह पहले बता चुके हैं (देखो प्र १२-३६) 
मराठे कि वाजीराव दूसरे ने सन्‌ (८०२ में सहायक 
बनना मान लिया था।४सी से अंग्रेज़ और 
मराठों की दूसरी और तीसरी लड़ाई का आरंभ हआ था ओर डसके 
परियाम-रूप पाचों मराठा राज्य--नागपुर का भोंसला, ग्वालियर का 
ज्लिधिया, इंदौर का होलकर, वड़ोदा का गायक्रवाडह ओर पूना का 
पेशवा--प्रिटिश सरकार के शआधिपत्य में हो गए । 
उड़ीसा, आगरा, मेरठ नथा दिल्‍ली के आंत ब्रिटिश साम्राज्य 
में मिला लिए गए । अब ब्रिटिश शक्ति भारत 
श्रिटिश-राज्य.. में प्रधान शक्ति हो गई ओर बादशाह शाह आलम 
फी बृद्धि भी ब्रिटिश सरकार का पेनशनिया बन गया । इस 
प्रकार लाइ वेलेज्ली ने अपने शास्तन-काल में 
भारत में प्रिटिश साम्राज्य की सत्ता स्थापिन की | केवल पं नाच, काश्मीर, 


उच्तर-पश्चिमी भारत ९१७१६--१८०५ ६ 


उत्ता-परिचमी सीमा-प्रांत, काबुच, बन्तोचिर्तान, लिध ओर राजपूताता 
ब्रिटिश सात्राज्य के बाहर मुप़ल राज्य में रह गये। परंतु भारत में 
ब्रिटिश राज्य के इस आकस्मिक विस्तार में डगलेंड में डायरेक्टर का 
फट इतना डर रा क्लि सन्‌ (८०४ में उन्होंने लाड बेलेत्ली को 
चापत चुज्ञा लिया ओग लाड कानंत्रालिस को दुबारा भारत भेजा। 
परंतु अब भारत में जिटिश साम्राज्य को सत्ता स्थापित हो चुको थी 
ओर इपी समय से हम को सारे भारत का क्रम-यूवेक सम्मिलित 
इतिहास मिलता है 
अश्व 

९. संक्षेप से सेंसर फी चाथी लड़ाई फे फारण, मुख्य घटनाओं 

आर परिणास लिखो । ( मेट्धिक १६३७ ) 
लाड' कानवालिय के भिन्न-भिन्न जबारों का वर्णन करो ओर 
स्थायी बंदोवल्त के गुगा-यवगुण को आलोचना करो। ( सेट्गिक १६३८ ) 

३. लाड वेले तली फे शापतन-फाल की मुख्य घटनायें क्या-क्या 

९ ( भूगण, सेट्रिक १६३६ ) | 

४ बंगाल के स्थायों वं शेत्रस्त ओर लाइ वेने ज़ली की 'सद्याय हक 
व्यवस्था! पर संक्षिप्त नोट लिखो । ( सट्रिक १६४१ ) 

४. लाड वनत्नज्ञी के शासन-काल का सल्नलेष से बणेन करो 
जिसमें उसकी (फ) नीति, (ख) सद्ायक्र-ज्यवस्था, आर (ग) लड़ाइयों 
फा विशेष उल्लेख दो । ( सेट्रिक १६६६ ) 

६. स्थायी चंदोबरर पर एक नोट लिखों झोर यह बनाओ क्लि 
श्सस प्रज्ञा का क्या लाभ आार शाने ह६१। ( उपण १६३८ ) 

* नगर को तोससी लड़ाई के कारण जियो । ( भूषण ६६५६ ) 
' ला पानवाधनिद फ शासन-वर्दंय छह रत 


८० भारतवर्ष का इतिहास 


वर्णन करो ओर एक नकशा खींच कर ञयपने उत्तर को स्पष्ट कगे 

१०. भारत में अंग्रेज़ी शक्ति को प्रधान शक्ति बनाने में वेलेज़ली 
का कहाँ तक हाथ है ९ 

११, लाइ वेने. ली को “कंपनो वंग का अकबर कहा जाता है? 
यह अनुमान कहां तक सत्य 8 ९ 


जनता सन अजीन->०>>-ननन 


दा आशिक 


उत्तरपश्चिमी भारत १७१०-. १८०५ 
सन्‌ १७२३ में सयादत खाँ ने अब की र्यालत हो नींव रखी थी ! 
सआदत खाँ वास्तव में खुरासान का रहने वाला 
अयध की रियासत नेशापुर का एक व्यापारी था। उत्तका असलो 
का सूत्रपात. नाम मुदम्भर अमीन था । बादशाह फ़र्र वसियर के 
समय मं वह बादशाह के खास सबारों में नोकर 
हैआ आर उस एक हजारा का पद्र ।स्या. गया था | अपना बुद्धि आर बल 
द्वारा वह शीघ्र ही उन्नति के शिम्वर पर जा पहुँचा ओर आगरा 


उत्तर-पश्चिसी भारत १७१ ६--१८८५ | ६९ 


लगा रहा ।.परंतु जब सन्‌ १७२६ में बुंदले स्वतंत्र हो गए ओर इसके बाद 
मराठों ने भी इलाहाबाद प्रांत ओर आगगर के दक्षिणी भाभों में लुट-मार 
मचानी आरंभ कर दी ओर चन्नीर कमरडीन, अमीर खान दोरान ओर 
दूसरे शाही उप्ररा उन्तका सामना ले कर सके, तथ सचादतत 
खाँ को खिता हुई कि मराठे कहीं अबध ओर इलाहाबाद पर भी हाथ 
साफ न कर दें | इसलिए सन्‌ १७३७ म वह गंगा को पार करके मराठों 
हा सासना करते को बढ़ा ओर, जैसा हम पहले बता आए हें 
उससे कालपी पर मल्हार राव होलकर को घुरी तरह हराया। जब सन्‌ 
१७३६ में सआदत खाँ मरा, तब उसके स्थान पर उम्तका बेटा सक़द 
जंग अवध का नवाब माना गया । सफ़रर जंग ने सन्‌ ४७३६ से १७५४ 
तक राज्य किया । उप्तर समय इलाहाबाद का इलाका सम्‌ ९७३४ में 
ओर फ़रखाबाद रियात्षत का आधा भाग सन्‌ १७५१ में ऋअवब रियासत 
में मिल गया। सफ़दर जंग के मरने पर उसका लड़का नवाच शुन्ञा-इद्वैला 
फो दिल्‍्ली-प्ताम्राज्य का मंत्री बना दिया आर सहला सरदार नतोब- 
पैज्ञा का संन्रापति । 
उस समय इलाहावाद प्रांत चार बड़े-यड़े भायों में बैंटा, था-- 
ह चनारस, इलाहाबाद, बुंदेलखर, और बयेजखड। 
इलाहाबाद प्रांत. बनारपघ तो सन १७-६३ में सआदन सगे का मिल 
गया । इप प्रांत में इलादाबाद का इलण्छा 
मुहम्मरखां पंगश के घ्राधीन था, परंतु उसमें से अ्युना के किनारे तक 
फा दक्षिगी भाग शीघ्र ही घुदलों ने जीत लिया था। सुदस्मद सा 
चंगश सन्‌ १७०४ में बु रेजो का दमन फरने के लिए अपनी सेना लेकर 
बट परंतु पुसरी श्रार मराठों ने स्थालिवर पर चटाई 
शग बंगश फो उसके सु झावने में दो जाना पडा | सब 2-७ में 


स्व दंगशा ने फिर घंट पर चचाए कार दी । थो समय 
पा त्‌्‌ 
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वर्गान करो ओर एक नकशा खींच कर अपने उत्तर को स्पष्ट कगे । 
१०, भारत में अंग्रेज़ी शक्ति को प्रधान शक्ति बनाने में वेलेज़ली 
का कहाँ तक हाथ है ९ 
१, लाड वेने..ली को “कंपनी बंग का अकबर कहा जाता है? . 
यह अनुमान कहां लक सत्य हैं ९ 





९७३ 


ब्शटिदीाएं आाध्थाएंडए 


उत्तर-पाश्रमा भारत १७१९--- १८०५ 

सन्‌ १७रई में सयादत खाँ ने अवध की र्थिसत हो नींव रखी थी | 
सआदत खाँ वास्तव में खुरासात का रहने वाला 

श्रयध की रियासत नेशाधुर का एक व्यापारी था। इछका असलो 
का सूत्रपात नाम मुदम्मर अमीन था । वाइशाह फ़रु उरप्तियर के 
समय से वह बादशाह के खास सबारों में नौकर 

हुआ ओर उसे एक हृ॒जारी का पद्र रिया.गया था । अपनी बुद्धि और वल 
हारा बह शीघ्र ही उन्नति के शिग्वर पर जा पहुँचा और आगरा 
प्रांत के इलाक़ू में हिंदुओं का सेन्ापति बना दिया गया। सैयर भाडयों के 
चिम्द्ध पदयंत्र म॑ वह भी मित्रा हुआ था। जब सन्‌ १७२० म॑ इस 
पढ़ यंत्र से सैयद हुसन स्वों का मार दिया गग्ना ओर सेयद अब्दब्बाह 
धार फर बंदी हु झा, तब्र इन सेवाओं के बदले उप आग की सबेदारी दी 
गई । परतु सन १छरर में उसको श्रव्र मिल गया ओर आगरा प्रांत 
इलल ले लिया गया उनो बष बादशाह ने इलाहाबाद प्रांत में गाज़ीपुर 
मानपुर, बनारस आर चुनार के इलाके भी उसके अधिकार में दे द्विए। 
सझादत से ने अबब पर सन २७२३ से १७३६ तक राज्य दिया ओर 
इस फात मे वह शनिकतर अपने इलाके में ही शांति स्थापित फरने में 


उत्तर-पश्चिसी भारत २७१ ६-१८०४५ . 


लगा रहा.।.परंतु जब सन्‌ १७९६ में बुंदेले स्वतंत्र हो गए ओर इसके बाद 
मराठों ने भी इलाहाबाद प्रांत और आगग के दक्षिणी भागों में लुट-मार 
मचान्ती आरंभ कर दी ओर चत्ञीर कमरुढ्दीन, अमीर खान दोरान ओर 
दूसरे शाही उम्शा उन्तक्ा सासना न कर सके, तब सच्यदत 
खाँ को चिता हुई कि मराठे कहीं अबध ओर इलाहाबाद पर भी हाथ 
साफ न कर दे | इसलिए सन्‌ ५७३७ म वह गंगा को पार करके मराठों 
का सांमना करने को बढ़ा ओर, जैसा हम पहले बता आए हैं, 
उसने कालपी पर मल्हार राव होलकर को बुरी तरह हराया। जब सन्‌ 
१७३६ में सआदत खाँ. मरा, तब उसके स्थान पर उप्तका बेटा सफ़दर 
अंग अवध का नवाब माना गया सफ़र्र जंग ने सन्‌ १७३६ से १७५४ 
तक राज्य किया | उसके समय इलाहाबाद का इलाक़ा सन्‌ १७३४ में 
ओर फ़रुखाबाद रियातत का आधा भाग सन्‌ १७५९ में अबब स्थासत 
में मिल गया। सफ़दर जंग के मरने पर उसका लड़का नवाब शुत्ञा-उद्दला 
को दिल्ली-साम्राज्य का मंत्री बगा दिया ओर रुहेला सरदार नजीब- 
उद्दोत्ा का सनापति । 
उस समय इलाहाबाद प्रांत चार बड़े-बड़े भागों में चैंटा. था-- 
वनाग्स, इलाहाबाद, बुंदुलखड, ओर चपेलखड। 
इलाहाबाद प्रांत. वनारप्त तो सन्‌ १७०३ में सआदत गया का मिल 
गया । उप प्रांत में इलाहाबाद का इलाका 
मुहम्मरखां बंगश के आधीन था, परंतु उसमें से जु्मुना के किनारे तक 
का दक्षिणी भाग शीघ्र द्वी बुदेलों ने जीत लिया था। सुदन्मद खां 
वंगश सन्‌ १७०४ में बु दलों का दमन करने के लिए अपनी सेना लेकर 
बड़ा परंतु दूसरी ओर मराठों ने ग्वालियर पर चटाई कर दी। मुदस्मद 
खाँ बंगश को उनके मुकाबले में वहाँ जाता पड़ा | सन्‌ १छर७ में सुदृम्भद 
खां बंगश ने फिर बुदेलखंड पर चढ़ाई कर दी । थोड़े समय हो में उसने 
सारे बुदेलखंड पर प्यपना पव्धिकार जमा लिया, परंतु बुदेल 


ष्र्‌ भारतवर्ष का इतिहास 


छत्रसाल ने बाजीराव को अपनी सहायता के लिए बुलाया | तत्र 
मुहम्मद खां बंगश हार गया ओर उपने बड़ी कठिनाई से अपनी 
जान बचाई | बुदेले सन्‌ १७२६ में स्वतंत्र ओर स्वावन्तंत्री हो गये। 
इसके बाद मुग्र्जों के पास इस प्रांत में इलाहाबाद का केवज़ यह इलाक़ा 
भी सन्‌ १७४७ में अबयथ के नवात्र को सो गया ओर मुएलों द्वारा बनाया 
गया इलाहाबाद प्रांत अब भारतवर्ष के नक़शे से त्रिलकुल मिट गया | 
जब सन्‌ १७२० में बादशाह मुडम्मदशाह गंदी पर बेठा, तब मुश़ल 
साप्राज्य का हास आरंभ हो चुका था, इसकी 
आगरा प्रांत. शक्ति जाती रही थी ओर इसका भाग्य-सू्य 
अम्ताचल की ओर शीघ्रता से बढ़ रहा था। 
हर ज़र्मीदार, फ़ोनदार ओर जाग्रीरदार के हृदय में यही लालता थी क्रि 
वह स्वतंत्र हा ज्ञाय । आगरा व अजमेर के प्रांत में सब से पहले राजपृतों 
ने विद्रोह का नाद बज्ाया | अजमेर ओर नारनोल पर जोधपुर-नरेश 
अजीतर्मिह ने अविक्रार जमा लिया | अलवबग इत्यादि ग्यासतों पर 
जपपुर के गांजा जयमिंद ने दाथ साफ़ हिये । दक्षिण से काल्‍पी, झाँसी 
इत्यादि रियासनों को बु देला राजा दत्रमाल दवा बेठा। प्रांत के मध्य 
से आगरा के पास हो एक जाट ज़मींदार चूडासगा ने विद्रोह क्रिया था 
आर उसके भतीओ बदुननिंद ने भरतपुर रियासत की नींच रखो | पूर्व 
में कानपुर, कत्नोज, फ़स्याबाद ओर गंगा के साथ-साथ अलीगढ़ तक 
का इलाका एक बंगश पठान मुदम्भद र्त्रां के हाथ आरा गया | सव, १७३७ 
में जब बाजीराव ने भेषाल के पास निशम-उन-गुल्क को हग दिया, 
तब बादशाद गुहम्मदशाद को स्वालियर ओर सारबार की दोनों गियासतें 
भी मरगों की भेंट करनी पढ़ी । गत्र इस प्रीत में बादशाह के पास मथुरा, 
इलीगर, दयागरा फेर स्टाया के सिवाय ओर कुछ भी बाकी ने बचा । 


मकर ५ 2: स्रर <.... <...:. ] ऊ ग्गि हु 3 
राजा कफ चिसट्र गंगा सता गट परन पारगाम सेस्टण भा ने सिफगा। 
सदियों वा दुशमे 58 


मुद्रा फे लिए मृइम्मद सा बंगश को सेजा गया, परंतु उ्त 
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भी अ्मफल होकर वापस लोटला पड़ा। सन १७३६ में नादिरशाह के 
आक्रमण के वाद मुहम्मद खाँ बंगश भी स्वतंत्र हा। गया और उसने 
अलीगढ़ के पाप्त सिकुंदरा पर शाही सेना का बुरी -तरह हरायण्य | सन्‌ 
१७५१ में अवब के नवाव सक़रर जंग ने मराठों को सहावता से फह- 
' खाबाद के घंगेश पठान अहमद खाँ पर चढ़ाई कर दी। इस युद्र में 
पआक्रमएकारियों की जीत हुई ओर रियासत दो भागों में बंट गई। एक 
भाग तो अवग की रियासत में सिल गया ओर दूसरा मराठों के हाथ 
आया। परंतु सन्‌ १७६१ को लड़ाई के वाद 'अहमदशाह बंगश ने यह 
थ्राघा भाग भी मराठों से छीन लिया । 
उस समय दिल्ली प्रांत में मदेलखंड. मेग्ठ ओर अंबाला की तीनों 
| चर्तमान कमिएनरियां शामिल थीं । सतनुत्त नदी 
दिल्ली प्रांत हु प्रॉन की उत्तरीय सीमा थी । टिल्ली प्रांत का 
उत्तरीय भाग, जिप्तमें आनकल फल्फियाँ, अंबाला 
लुधियाना ओर फ़ीरोज़पुर के जिले है, उस दिलों फ़ाजदारी सरहंद का 
इलाका फालाता था। आरंगज़ेत के मरने के बाद सन १७०६ में सिकयखों 
ने एस इलाके में विद्रोह सचाना आरंभ कर दिया। सरहंद का फ़ोनदार 
मार दिया गया ओर नगर लूट कर नट्ट कर दिया गया । इसत चिट्रोह 
फो दबाने फे लिए बादशाह बहादुरशाह उत्तर को ओर बड़ा और अभो 
यह विद्र/ह देव हो पाया था कझिवार॒गाड का देदार हो गया । फ़रूं चसियर 
फे समय में लिक्लों ने सरहद पर फिर झाक्रमण किया ओर इस यार 
फिर सरहंद का फ़ाजदार मार दिया गया 


दिल्ली प्रांत का पूर्वीय भाग, शिलको आमकल सोलर इ़ कहते हि, 
उन दिनों कटहर के नाम मे प्रसिद्द था। बाइ मा 
स्ण्ले ऊषटांदस्माट के समय में एड पठान, जिसका नाम 


दाऊद रा था, जरा रू पटादा इलाद़ा मे छा 


कर 
कटरर में रएने लगा । थोड़े समय ही में उसने झपनी वौरता अर 


पट भारतवप का इतिद्दास 


बढ़ादुरी से प्रसिद्धि पा लो । वडां के हुमींदारों की लड़ाइयों में वह जिसकी 
भी सहायता करता, उतो की जीत होती । एक कर उप्तको अहीरों का 
६ वर्ष का अनाथ लड़का ण्लि गया | उसने उसे गोई ले लिया ओर 
उसका नाम अल'मुठम्मद खां रखा। जब दाऊद खां मर गया, तब 
अलीमुडम्मद ग्वां रूदेला का सरदार बना । उसने भी दाऊद खां की भांति 
कटहर में बरात्रर लूट-मार च्यगी रबी | सन्‌ १७३६ में उसने बदायूं ओर 
बरेलो के कूड इत्नाकों पर अधिकार जमा जिया | सन्‌ १७३७ सें कटहर 
का अधिकांश भाग इसे मिल गया ओर बड़ वहां का नवाब वन गया । 
फ़रुव्नवियर के मारे ज्ञाने के वाद मुगलों के प्रभुत्व का सूर्य वेसे दी 
प्रायः अस्त हो चुका था. परंतु नादिस्शाह्‌ के अक्रमगा ने तो इस विशाल 
साम्राज्य की रही-सह्दी शक्ति का भी नांश कर दिया। यहां तक कि बादशाह 
फा दबाव खत्र दिल्लो अर आगरा से भी च्ाता रहा। अब तो दिल्‍ली दरबार 
उप विकारियों को स्पा प्रिया के लिए आखेट-मूमि वतन गयाथा। 
नादिरशाद के जाने के बाद नि मम-उल-मुन्फ सत्र से शक्तिशाली था, 
परंतु ज्प्र सम १७०१ में उनके बेटे नालिर जंग ने बिठढ्ाह का मँडा 
उदाया, तय उसने एक तूरानों मोर क़मरू जन को मंत्री बनाया ओर 
सयये अपने बेटे गाजी-उद्नन, जो कमरूरोन का दामाद भी था, सेनापति 
बना कर दज्षिग] की ओर चल पड़ा | निज्ञाम-इल-मुल्क के जाते हा रुहलों 
में मुलाबेड में शादी फंजदार का हरा कर रहेलखेड पर अविकार जमा 
लिया । रेल की इस जोन से अब के सूचेदार सफ़दर मंग के कान खड़े हो 
गये । उसने दिल्‍्नों-के बादशाह की सूचना मेत्ो और उससे सलाह ऊरके 
बादशाह खुद मगद आदर ने झहूलसंद पर चटाई ऋर दी । सन १७४६ में रहेला 
सरदार दाग योर बदी करके दिलनी भेजा गया। बढ़ीं जाझर बह साहद 
का हे शुदार बनाया गण । सरदद में बढ़ सिकयों के दमन में लगा रहा, 
परंतु जय सन ?उह८ में अदमद शा प्रद्दाले। ने मरत पर स्राकमगा 
हिया, तर अजीमु सस्मद रहेख्षायंद्र बायस लोटा थीर थोठे समय दी में 
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उसने सारे रुटेलखंड को फिर जीत कर अपने अधिकार में कर लिया । 
इसके कुद्ध हो मद्दीनों वाद अलोमुहम्भद॒ मर गया। उप समय उसके 
दो लड़के अठ्ठल्ला खां ओर फेज्ल्ला खाँ अद्मदशाह अठ्दाली के 
पास कंपार में 4, वाक़ी चार लड़क छोटे थे । इसलिए ग्यिसत्त के प्रबंध क 
लिए उसने २१ सरदारों की एक पंचायत बना दा । हफ़ित रहमन-च्ल्ाह 
इस पंचायत का प्रधान चुना गया ओर डांड खाँ ग्याप्तत का सेनापति 
चना । जब प्यली मुहम्मद खाँ मर गया, तव सफ़दर जंग ने सोचा कि 
रहेलखंड पर आक्रमण करने का यह बहुत ही अच्छा अवसर है। 
एसलिए सक़रर जंग ने मराठों ले सहायता मांगी | मराठों ने मदद देना 
मान ,लिया ओर लफ़दुर जंग तथा मराठों की सम्गिलित सेनाएँ 
रटलखंड पर सलट दोढ़ी ओर उनकी राज्यानी आनला पर कढठएा कर 
लिया । मरारों ने अब सारे स्टेल्खंड में लुटमार शुरू कर दी और 
रुएलों को फुमाऊं की पद्ाड़ियां में छिपना पद्य । इन्दीं दिनो में अहसदु- 
शाह अब्दाला ने हिंदुस्तान पर तीसरा आक्रमग किया था। इसलिए 
सफ़र अग ने एटला से पचास लाख रुपया ह8ज्ञाना लकर संघि ऋर तो 
फोर मराठों का साथ लेकर अध्मदशादह अ्रव्दाली फा सामना करने फे 
लिए घढ्ा । पर३ उसके दिल्ली पहुँचने फू पहले ही बादुशाद ने अब्दाली 
फो लाएर आर मलतान के प्रांत देकर संघि कर लो थी । 
जब सन्‌ (७८८ में अहमदशाह छठ्दाली ने भारन पर आक़रमगा 
किया, तथ संत्रा कमरुद्दीन लड़ाई में मारा गया । 
अहमदशाह अब्दाली इस युद्ध के फुड हो दिन बाद बादशाह सुदम्भद 
फे आव्राभया शाह अ्गे सर गये और इसका लहका झटदमदशाह 
गे. पर घटा | ऋटमद शाह ने ऋचध फे सवदार 
सफदर जंग फो मंत्री बनाया ओर नि.कमनल-न्युल्क के बड़े लड़के 
शाज्ञी-इद्ीन को सझेनापति। सन ५ए४न में ऋषटमदशाह रे 
कि न 


बट 
500४ «» 
*। 


हर््द्णाष्ट ऋच्याला हा 
न्ज्का 5 के म्श हनन कक आन. बट श् मिल -4 
रद पर होसरो घार आाफ्राभंगा पर दिया । मंदी 


ब्ब 
$ 


सफदर जंग उस समय 
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मरा को सहायता से रुहला ओऔर फरुखावार्द बंगश पढानों क्को 
दबाने में लग गा थी । छल्ली में सना भी सव॒था अब थीं) ड्सछ 
बादशाह अहमईशाह ने हे होर और मुलतान ऊ सब ढवदु 
को देकर उस सेवि कर ली । रन सफ़दर जंग मराठों की सा लेकर 
दिल्ली पहुँचा, ते सद्मद शाह, कटे गली जा चुकी था) 

दक्तिण मे निश्ोर्म इल-मुह्क सर्म. ९४ ममर चुका थी ओर उत्तके 
लद॒कं में गदी मे लिए भशंदरी हो रहा था | से सप्यय गाजी-उदान न 


इसलिए ग/ज्ौर्ठ मैन मराठः सेना लक५ देंचिंये # ओर चल पढ़ें 
कोर अपने स्थान पर अपन पुत्र शह।व- दीन की खेनापति बना गया। 
ध्यव दिल्ली में अहाब-उदीन रे सफ़दर जग में स्पष्ट रूप से शत्रुता होने 
लगी । प्रतिद्वित दीन! के लिपाह दिल्‍ली क वाज्ारा मे आपस में भिड़ 
ज्ञात । अत का मगाठों की सहायता मे शहाव-वदीन ने सफ़दर जग की 
पल तंग किया कि उततन मत्री-पद से व्याग-पत्र द. दिया । सफ़ईर जग 
मे निपट झर शांत जट्ीन ने भेस्‍तपुण के ज्ञादों के विद, 35 की घोष 
बार दी । परत घादशाए ष्ममदशाद, रहे डट्रीन से तंग थीं। चप्तन 
भसतपुर के शाठ राज सूरजमल की लिखा - 'पि्ररात्रा नहीं, में तुम्हारों 
सादायता पर ॥ यह शिफ्ट झा ब-ददीन के हीथ खरा गई । वह तत्काल 
हिम्ली वापस खाया शरीर वेमेन बादशाह की भेद फर्े डस मस्वा दिया । 
गन ६४ पे जदाव-व टीन ने अद्दौदारशांद मं लहफे ब्रालप्मीर दुसरे 
पे दिमली की गण पर जिद, जज्नीब-ठ ला की मी गला के 
झने पर था, / से मेगा-मायक बनवा खेर स्व मेंती बने बढ 
इग्टी दिला मे मी टव जग मर गयी ओोर व्लका लडकी 
शत गला लि की गयी पा बैठी | उत जद्ाब-दर्टीन के लिए मंदान 
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साफ था| न तो उसको अवध के सुवेदार से डर था, ओर न जाठों का 
खटका था। इसलिए इपर से निश्चिन्त दोकर उसने लाहौर और सुलतान 
फे सूत्रों को फिर दिल्ली साम्राज्य में मिलाने का निश्चय किया। शहाब- 
उद्दीन ने समझा कि पंज्ञात् सहत्त में जीता जा सकेगा। वह रंना लेकर 
पंजाब की ओर बढ़ा । लाहोर पर अधिकार जमा कर वह दिल्ली को 
वापस लौटा कौर जाते-जञाते जालंधर के फ़ोजद्ार को पंजाब का सबेद्वार 
गय्या | परंतु जब इन घटनाओं की सूचना अइमदशाह अच्दाली को भिली, 
तव वह सन्‌ १७५६ में चोथी बार सेना लेकर लड़ने फे लिए वद्टा | परंतु 
लड़ाई शुरू होते ही नमीब-उदोला, जिसकी साँठनाँठ पहले दी अहमद 
शाह अब्दाली के साथ थी, अपनी सेना लेकर उमके साथ जा पिला ओर 
शहाब-उद्दीन को विवश होकर भागना पड़ा । उसने अड्मदशाह अठ्दाली 
से अपने पपराध के लिए ज्ञमा माँगी आर बड़ी कठिनाई में उसे क्षमा 
मिली । इसझे बाद अदमदशाहू अठ्दाली ने स्वयं ता दिल्ली पर हाथ साक 
किया ओर अपने एक सेनापति को मथुरा और आगरा को लूंटने के लिए 
भेज दिया | वापस जाते समय उसने नजीच-उदाला को सेनापति बताकर 
दिल्‍लो का प्रयव उसे सांप ओर सरहंद का इल'का अपने राज्य में मिला 
लिया । परंतु अभा उप्तन पांठ सोड़ी हा था कि शहाव-उद्गीन ने दिल्‍ली 
में बापस्त आकर नज्ीब-उर्शेला को वर्श स निकाल दिया ओर फ़रुदादाद 
प नवाय अददमद्‌ खां वंगश को अपना सेनापति बनाया। परंतु अब 
शहाब-उदीन में इसनो ताकत न रद्दी था हि व्‌ अपेला नज्ीब-इशेला 
ओर उसके रुहला सरदारों का सामना फरता ।इपजिए उतने मराठों 
से सद्दायता माँगी । बालाजी बाजी राव का भाई रुनाथ गाय पेशवा, 
ज्ञो इस समय २वालियर में था, शदाव-उदन की सहायता को आया। 
पिछली बार जाते समय सन्‌ १७५७ में अडमदशाह अच्दाली 
अपने लड़ नेमूर शाद्‌ को पंजाब का सूचेदार 


डे 


का क 6 था तर 2 
पानीपत की. बना गया था। जालंघर फे फाजार अद्दीना बेण 
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लड़ाई मे, भो तेमूर शाह के विरुद्ध था, मगर्ठों को पंजाब 

! में बुला लिया । अतर्व रघुनाथ राव ने सन्‌ १७४८ 

में तेमूर शाद को पंजाब से निकाल कर अदीनावेध को अपनी ओर से 
लाहोर का सूवेदार वना दिया ओर शक्ति बनाये रखने के लिए कुछ 
सराठा सेना वहाँ रख दी | इततसे मराणों का साम्राज्य सारे भारतवर्ष में 
फेल गया । शहाब-उद्दीन ओर उसके सहायक सराठे अवध को जीतने का 


विचार कर रदे थे कि अवब के सूबेदार शुत्ता-उर्नौला ने रहेलों से सति _ 


करके उनके सरदार नन्नोब-उद्देल्ा को अपने साथ गांठ लिया अर 
अहमदशाह्‌ अब्दाल्ा का सारततवर्प पर आक्रमण करने के लिए चुला 
भेजना । सन्‌ १७५६ में अहमरशाह्‌ अठ्दाली ने फिर पॉँलचवी बार भारत 
पर आक्रमगा किया। परंतु उप्तके दिल्लो पहुँचने फे पहले ही शहाव-उदीन 
बादशाह आलमगीर दूसरे को हत्या करके भाग राया। शहाव-उद्दीन सुप्त 
रूप से शुत्ञा-5 ला, नत्नीच-उडला आर अहसदशाह अबच्दाली से मिला 
हुआ था ओर इसके बाद किसी ने उछ्का सलाम भी नहीं सुता । चह सर्देख 
ये; लिए भारत फे गजनीतिक रंगमंच से छिप गया। रूस १७६९ मं, 
जैसा कि पहले लिखा ज्ञा चुका है, मराठों का भारी हार हुई इस युद्ध 
के बाद शामा-इदाला मंत्री हआा ब्यार सज्ञोब-5दाला सना पति । 
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लुघारा फे नाम से प्रसिद्ध है । इसके बाद अद्सदशाह 'अव्दाली ने उच्चित 
सममभ फर एक हिंदू फाचुली मल को लाह्टार का हाक़िम बना दिया। 
परंतु सन्‌ १७६४ में सिक्‍सों ने कायुली सल को भी निकाल दिया। अब 
लाएर पर सिक्ख सरदारों का अधिकार हा गया और छलाहार प्रांव 
सदा फे लिए अव्दाली फ हाथ से निकल गया । चाह सन १७६७ में अहमद 
शा पब्दाली ने फिर एक बार भारत पर प्राक्रमश किया परंतु उसका 
मनोरथ सफल न हो सका | ऋद्टसदशाहू झव्दाली सन्‌ १७5३ में मर 
गया ओर उसके वाद तमूरशाद के हाथ गदी लगी। 
फ़रुक्रसियर फे समय सें लाहार प्रांत के सिर्स्खा ने विद्रोह 
फर दिया था । उस समय लाहोर ओर मुलतान 
पंजाब सिक्ख-. का सूवदार अब्दुल समद खां बनाया गयाथा। 
रायफेधष्णरंभ उसने सिक्खों फे सरदार बंदा बरागी फो 
पे, पहुल गिरफ्तार करके उसे सरवा दिया। इस अवसर 
पर बंदा बरागी फे दूसरे सिक्ख साथी भी अधिक 
संख्या में सारे गए | इसफ बाद जब त्तक वह लाहार आर मुलतान का 
सूचदार रहा, पंनाव फ सिक्ख चुप रप । परंतु सन्‌ १७२६ में उसका लड़का 
ज़्ञफरिया खां पंजाब का सयेदार बना, तब सिक्खों ने फिर बिद्रो 
दिया। ज़करियां सयां ने (७ व, अवात्‌ सन्‌ १५७०३ तथा, राज्य किया । इस 
सूवदार झा शासन-काल पजाद में बहुत प्रसिद्ध हैँ | अपने पिता अव्दल 
समद पी भांति वह भी बहुत कठा र शासक था। उसका शासत-फाल टिद 
हर विशेष फर मिदखों के लिए संकट फा समय था । सन्‌ १७३४ में द्विंदू 
पालफ एफीउातराय फो मुसलमान लड़कों का गाली देने के साधारया-मे 
दोप पर ऊूत्ल करा दिया गया। सन्‌ १७३८ में एक सिदसख संत भा 


गनीलिए को भी मार दिया गया। इस शासझछ फे समय में सिछतें 


्ध. 


फो ऐ2-हें उर्फ 
फो हू?-एुट पर इनफो एत्या की जाती थी । इसका परियषाम यह सदा 


ब+६, 4, “6 


हि शांद फे हिंए यार सिद्य सुछलमान शासन फे विरुद्ध संगठित द्दो 
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गए । इन्हीं दिनों में जब सीमांत पर कोई सेना न थी ओर पढात 
सीमांत के दर्स की रक्षा के लिए तयार न थे, तव नादिरशाह ने सम्‌ १७३६ 
में भारतवर्ष पर आक्रमण कर दिया। इन परिस्थितियों में नवाव 
ज़करिया खां भला क्या सामना करना ९ विवश होकर उसे नादिस्शाह 
की सेना को रास्ता देना पड़ा | 


सम्‌ १७४३ में ज़करिया खाँ मर गया। उसके दो लड़के थे। 
एक का नाम यद्या खां ओर दूसरे का नाम 

यहा खां ओर. हिदायत खां था । ज्ञकरिया खां के मरने के वाद 
शहीदगंज यहा ग्यां गद्दी पर वेठा और हिदायत खाँ मुलतान 
का सूब्दार बना । उसके शासन-काल में सिक्‍्खों 
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छोटे भाई हिदायद खां सूचेदार मुलठान ने, जो बाद मे 
हिदायत खां व शाह नवाज़ के उपनाम से प्रसिद्ध छुआ, विद्रोद्द फर 
साह नवाज दिया। उसने अपने भाई यह्ा गयी झार उसके मंत्री 
दीवान लखपनराय दोनों को लाहर ले याह्वर निकाल 
दिया आर लाहार को सवेदारी पर स्वयं ग्धिक्रार कर लिया। इसक बाद 
इस डर से कि कहीं दिल्‍ली दरवार युद्त तंग ते करे, उसने सन्‌ १७४७ 
में झटमदशाह 'द्दाली का सारत पर घआक्रमगा करने के लिए चुलल 
भेजा | परंतु जब अहमदशाह अठ्दाली पंज्ाद में व्या टी पहुँचा, तथ 
शाइनवाज़ ने उसका सासता किया आर शार कर क्षमा माँगी | फिर जब 
अइएगदशाह अछ्दाली रे बढ़ा, तब सरहंद के पास मंत्री कमरुद्दीन फे 
लह़फे मईनुद्दीन से उसकी लड़ाई हुई | मई उद्दीद ने उसका हरा दिया 
ओर अएसदशाह फो बापस क़पार लोटवा पड़ा । इस पर दिल्‍ली दरबार 
ने भगमदीत को लाटोर और मलतान फा संवदार बता दिया । 
सहजुदान, जो बाद में सोर सस्नू के लास सर प्रच्डि देखा 
पञज्ञानय का सचवेदार बला, तब पंजाब पक 


सरनुदीत व्‌ दशा बही शोचर्तीय थी । उस समय सिर्कर्स्सो 
सौर ससन्‍्न्‌ ने ऐश में खूब लृद-मार मचा रखी थी। पसूतमर 

के पाल उन्होंने एड क्विला भी बना लिया था 
आर पहां से सिक्ख जत्य सारे देश में लुदसार ४ लिए जाते थे। मीर 


5 
० 


न प। 


मन्‍्नू ने सद्ेदार बनते हो पहले सिरों को दबाने दा निश्यय किया। 


इसने 'खमतसर के पास रास रासी के किन को नष्ट-घ्रट्ट कर दिया और 
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घन भारतबंष का इतिहास 


दम लेगा, परंतु अभी इस घोर प्रतिज्ा को कार्यरूप में लाने की तेयारियां 
है ही रही थीं कि झहमदशाह अठ्दाली ने पंजाब पर दूसरा आक्रमग 
कर दिया। मीर मन्‍नू ने दिल्ली से सद्दायता म्गंगी, परंतु वहाँ से सद्दायता 
ने आनी थी, ने आई । मीर मन्न का बज़ीराबाद के पास सोधरों पर 
भारी हार हुई ओर अँत में उसने पंजाब के उत्तरीय चार परमनों कां 
लगान अहमदशाह को देकर अपना पीछा छटठ़ाया। परंतु ज्यों ही मौर' 
मन्न अश्मदशाह अब्दाली के सामने के लिए लाहार से उत्तर की ओर 
बड़ा था, सिक्ख पहाईहों से निकल श्याए थे | मीर मन्न सिक्‍खों पर 
जितनी हो सखझनी करता था, उतना ही उनका साहस बढ़ता था। इन 
दिना पिसयों में बह कहावत प्रसिद्ध हो गई थी:-- 

मीर मन्‍्मू अयां दा द्वातरी, असां मीर मनन दे सोए । 

ज्यों ज्यों मनन बढ़दा, असाँ दून सवराए होए॥ 

ग मन्न की नपस्थिति का सिक्सखा ने पूरा लाभ उठाया और 
ऊय या अदगदशाह प्रढदाली का सामना कर रदया था, तब सिक्स ने 
नगर पर धारूमगा कर दिया और फर्सील के बाहर का सारा नगर लूट 
पर जब दिया। जब भीर मन्‍नू 'अच्दाली से निपट कर बापस लोटा 
पद इस साजघानी की सी अवस्था टेंगय कर बा दःख दया आर बट 
फ्ध से पागल होा। उठा । उनने सिक्गों के माथ आर भो सदती शुर 
कार दो । फ शार्रों की संख्या में सिकरा सार टाले गए परंतु उन्नड़ा और 

ग्याद हुंझा लहोर किर से सेगला। हाँ, मोर मनन ने सिक्सों को 
क्र गण मे अपने आपका टिपाने के लिए विवश दास्के 


हु 
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पब्दाली की आग से जलन उठा । उसने मीर मन्नू की ताक़त 

कम करने के बियार से मुलतान की सूबेद्रारी 

उससे छीन कर शाह लवाज्ञ को दे दी | यह देख मीर बन्‍न्‌ को बहुत 

झोध आया घर उसने अपने दीवान कृडद्ामत को शाहनबात से ल. ने के 

लिए भेजा । इस लड़ाई में शाएनवा | सारा गया । उसके बाद मीर मन्‍्नू 

ने फूडरामल फो मुलनान फा सृचेदार घना दिया । सीर मन्‍्नू फा भाग्य- 

सूर्य श्स समय पूरे सेज्ञ से चमक रहा था। उसका शत्रु शाह नवाज़ 

सारा गया था । दिल्‍ली फा शासन इस समय कमज़ोर था। अह्दयदशाह 

ध्यब्दाली फो भी पड़ एक बार हरा चुका था। शब उसे किस बात की 

शिता थी ? उसे किसी से भी डर नहीं था | इसलिए उसने अपने 

आपको स्व॒दंत्र शासक घोषित फरके धच्दाली को चार परय्नों का 

लगान देना भी दंद कर दिया। पंत से सन १७५०६ में ऋद्मदणशाहू 

अब्दाली ने भारत पर तीसरा आक्रमग[ किया। राजा गूड्वामल लड़ाई में 

सारा गया शोर सीर रूत्यू हर गया । सम *उ७५+ में अहमदशादर 

अब्दाली ने लाहार और गूलवान के प्रांतों का अपने साम्राज्य में मिला 
लिया, परंतु अपनी तग्फ़ से मीर मन्तू ही का सृत्रदार रहने दिया। 

अहमद्शार अठदाली के श्राक्रमग पे समय सित्खों मे देश में 

फिर लूट-मार शुरू कर दी थी छोर ऋमूतसर फे 

मोर मन्‍्नू पृव में सब श्लाले पर फिर ऊषिकतार जमा लिया 

वो मेल था | इसलिए वाली के उतने माने के याद 


च« मा कक्न्फ +क दर २3 2०७ #< हि कद द्र्य हब टी क 
मार मसनन्‍से से फिर खिछा४इा का दबान का 
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हू मारतवप का इतिहास 


मिसल का इलाम्ा था । गुरदासपुर ओर अम्ृतमर के कुछ इलाकों में 
रामगठ़धिया रियासत स्थापित हो गई थी । रावी नदी के कितारे डालीवाल 
मिसल थी । सतलुज ओर व्यास के उत्तरीय किनारों ओर जालंबर के 


पद उलाते पर मिंवपुरिया मिसल का राज्य था। चूनियाँं, शकपुर श्र 
शोकाड़ा छी बरतमान तझसीलों के अधिकांश भाग में मिसल नक्रायन 


मोजूद थी । 
पवंत काँगढ़े का बहुत-सा पहाड़ी इलाक़ा राजा घर्मडचंद कटाच 
के अवीन था । जम्मू का इलाक़ा रग्य नीतदेव 
म्मेडर्नंद झटीच.. के राज्य म शामिल था । महाराजा रगाजीतसिंह 
के; उन्नति पाते ही सत्र गियासते हार फर पंत्ताय 


हे सियाय साम्राज्य में मिल गए । 
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सरदार वना | रणजीतर्तिद्द अत्यंत योग्य ओर बुद्धिमान शासक सिद्ध 

हुआ ओर सब सरदारों में प्रतिष्ठा की दृष्टि से देखा जाने लगा। सन्‌ 
१७६६ में काचुल के शासक शाइज़मान ने पंजाब पर आक्रमण किया। 

बह लाहौर तक आया, परंतु पश्चिम से ईरानियों हारा अफ़ग्रानिस्तान 

पर आक्रमग हो जाने के कारण उसे वापस जाना पड़ा। जाते समय 

उप्तकी तो जेदलम नदी में डूब गई । रणजीतर्सिह ने उन्हें निकलवा 

फर शाहज़्मान के पास मित्तवा दिया ओर उसने प्रसन्न होकर 

रणाजीतर्सिह को लाहौर का शासक बना दिया। परंतु उस्त समय 

लादार पर भंगियों का अविकार था। रगाजीतमिह ने सब ९८६६ में 

भंगियों का लाहौर से निकाल कर नगर पर स्वय अधिकार कर लिया। 

सन्‌ १८०२ में उसने कपूरथला रियासत के सरदार फ़हलिद आहलू- 

वबालिया की सहायता से अमृतसर जीत लिया झोर फन्‍दया मिमल के 

सिक्‍्खों की सहायता से उमने भंगियां के इज्ञाऊे अपने अधिकार में कर - 
लिये। सन १८०६ में क़सूर के पठानों ने उसकी अधीनता मान ली । अगर 

सन्‌ ६८०४ में मच्य-पंच्ाव में पेचल तीन ही राज्य रह गये। फाँगड़े 

फे पहाड़ी इलाके में संसार चंद कट्टांच छोटे-छोटे पहाड़ी राजाओं फो 

जीत पार अपने साम्राज्य का फेना रहा था | जालंबर, हाश्याग्पुर और 

लुधियाने फे इलाकों में फ़्तहतिह 'मआइलूवालिया ऋपने साम्राज्य फो 

पट्टा रद्ा था जार लादार फी वततमान कमिनरों आर गुहरातई 

फ इनाफे में स्मज्नीवतिद्द का राज्य स्थापित हा चुद था। उस 

समय फाश्मीर, राबलपिडी, शाहपुर, खुताब, केग छोर मुलनान इत्यादि 
पा इलाका फायुल साम्राज्य फे अंतगत थे। परंतु ऊुय तपृरणाह फे 


मरन फ बाद ब्सक लड़का मे गहीं के लिए ऋगड़ा हुआ, मंत्र इन ऋषीन 
कई का 
पड़ा क शासका ने भी विठ्ठाह छा केदा खड़ा कर दिया | रगनीन विह 
नस फच्छा झबतर समका पर सन्‌ (८०४ दे पं फ्रेग, साहाबाल 


क् रू का 
अर झुलेदान पर चटाह फछर दी | स्थान।घ शासक 


६८ भारतवप का इतिहास 


उससे अपना पीछा छुड़ाया, परंतु रगुजीततिंह को निश्चय हो गया कि 
हे शीघ्र ही इन इलाकों का अपने साम्राज्य में पिला लेगा | सन्‌ ९८०४ 
संत में उसने फिर पश्चिम में कायल के अधीन इलाकों पर चढ़ाई 
॥, परंतु दूसरी नरफ़ से समाचार मिला कि जसवंत राव होलकर 
जो सेद्वाग कर पंजाब की तरफ़ भाग आया हैं ओर अंग्रेज जनरल 
लाई लिफ उसका पोछा कर रहा । रगान्ीतसिंह ओर फ़नहसिद 
सत्झाल बापस कराए हालकर सिफ्मों की सहायता चाहता था, किर 
पंग्रत़ा के विस्द्ध मराठा सरदार का सहायता देना भी भय से रहि 
शा।'प्रन को यम न ख रे से सार सिक्स सरदार का गरमसता चुलाया 
गया। सत्र सरदार इकट्र हुए, परत इस बीच में भारत संबंधी अंग्र . की 
सीनि में परियनन हो। चुका था अंप्रेज़ों ने हालकर का बहत नरम शर्ते 
पेश हीं । हल बंनगव होलकर मालया का बापस लोट गया ओर 


ञ 
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संगठित होकर अंग्रज़ों को भारतवर्ष से निकालने की सोच रहे थे । 
लाड़े मिंटो गवनर जनरल ने सर चालस मेटकाफ़ को इसलिए पंज्ञाब 
में सेज्ा कि स्गाज्नीतसिंह सरहंद इलाके को रियासतां में हस्तक्षेप न 
करे । अंत में सन्‌ १८०६ में अंग्रेज़ी शासन ओर रणजीतमिंह में संधि 
हो गई । सरहद की रियासते अंग्रेजों ओर रगाजीतलिंह के साम्राज्यों 
4 सीमा सानी गई। इस संधि के अजुसार संसार चंद कट्टांच आर 
फ़तहरसिह आहलूबालिया के इलाके महाराजा रगाजीवर्सिह के अधीन 
फे गये | उस संधि-पत्र के बाद पंज्ञाव से एक ही शक्ति रह राई आर 
चह रगाजीतसिंह की थी । 


फी छोटी-छोटी रियासतनों को अपने सांघ्रा> 


सन १८८६ के 


जम्मू आदि को 
विजय 


संधि-पत्र के बाद रगात्ीतर्सिह को अपनी दक्षिगी 


सीमा की और से कोट शंका न रही ओर अब 
उसने कायुन्न के श्रधीन इलाक़ों को जीतने में 
अपनी सारी शक्ति लगा दी। परंतु इस काम 
को हाथ में लेने से पहले उसने पहाड़ी इलाके 
मिला लेना उचित 


समझा । सन्‌ १८९६ में जम्मू पर रगात्तीनलिंह ने विज्रय पा ली आर 


जम्पू फा इलाका रग भीतसिंह थे 


; साम्राज्य में मिल गया। सन १८०० 


में रगाभीततिद ने फागड़ की पहाड़ियों से गोरखां का निशाल दिया 


पर स्पय॑ फांगट पर अधिकार जमा लिया। सन १८२४ में उसने अम्गू 
“घोर फाध्मीर के बीय फी राजा ही, विबर इत्यारि दोटी छाटी-गियिसनो 


फी ज्ञात कर अपन राग्राज्र मं मत्ा लिया । 


राजा शुल्लाव सिदद 


2224 प्र 
भ्स्प्ू छू राजा प्र) जप फे उच्च पता एफ लेट रा जोरावबर पट्ट 


था। उसके पत्र क्रिशारशिह या हीनस इट 
गला या धिः के ध््यानसि ख्श्र खेलना पड । मापा 


हक 


छाल 


#३६ स्ख "लक 


कचनड कि 
भाषया ने सने १८९१ भे स्गृन्नोतद्तित फे 


बज 


शराः "+कन्‍्यक- अटस्थमक, रणाजात का कर के 
का ०७४४) इइउाडादाजरट़ हे मत ५६ दवा द््जक 
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भुच योग्य व्यक्ति था । खड़ऊतिंदद केबल १४, १५ महीने जीवित रहा। 
इस बीच में राज्य का सत॒ काम नोनिदाललि्‌ द्वी करता रहा । इसके 
शासन-काल में राजा गुलावसिह के सेनापति ज़ोरावर्रातह ने लद्ाख, 
सके ओर गिलमित के इलाक़े जीत लिए | तिठ्बत में लिव नद्ती के 
निकास ओर भील मानसरोवर पर अधिकार जमा लिया ओर हिमालय 
के पार नेपाल की सीमा के साथ अपनी सीसा ला मिलाई। परंतु 
दिपंवर सन्‌ १८४९ में जब सरदी ज्ञोरों पर थी । तिव्व॒तियों ने डोगरों 
पर आक्रमण कर दिया। डोगरों को इस सरद माॉंसम में लड़ने का 
अभ्यास न था, चहुत से मारे गए ओर कुछ बच कर अलमोड़ा ओर 
नतीताल को पहाहियों के रास्ते दिंदस्तान को बापस्त हुए | अंत मं 
डांगरा को तिब्बत का इलाक़ा खाली करना पड़ा | 

खड़कर्तिह नवंबर सन्‌ १८४० में सर गया आर नोनिदालसिंह 

भी उसी दिन हजूरी बाय के दरवाज़े की मदराव 

पंजाब में सिक्ख गिरने से घायल हाकर मर गया | कुछ दिन बाद 
साम्राज्य का विनाश सिक्‍ख सेना की सहायता से शरतिह्‌ विद्दासन 
पर चेठा | परंत उस समय सेना इतनी शक्तिशाली 

हा गई थी कि वह शासन की भी परवाह नहीं करती थोी। संनिकां से 
स्वयं अपने पंच बना रखे थे आर वे उन्हीं पंचा के आदेशों का पालन 
करते ध। दरबार में भी दो दल बन गए थे। संघ्या वाले सरदारों ने, 
जा महा राजा रणजीतलिष्ट फे एवजां में से थे ओर शरभिह तथा ध्याननिं 
दोनों फ व्राधी थे, गंत में झवसर पा छर उन दोनों को मरवा दिया। 
परंतु सबख रूना ध्यानानट्ट के पुद्र ह्टीगनिद के हाथ में थी। परिणाम 
चह हु ।क संध्या बाल सरदार मरवा दिए गए। इँचअर इदिल्लीपर्मि्ट ४ 
जो महाराजा स्णनीतर्सिट का सब से शारा 
झायु पेयल पंच वर्ष छी थी, राख बनाया गया। हीरामिंद उसका 


| 
मंत्री घना । परंतु हिरामिटू पर एड प्राग्मण कहझलला पंडित 


रॉ 


पएनश्न था आर जिसका 


१०४ भारतवर्ष का इतिहास 
था। कुछ ही दिनों में सिक्ख सेना उसके विरुद्ध हो गई। अंत में 
हीरासिह और जल्ला पंडित दोनों की हत्या कर दी गई ओर रानी 
झिंदा का भाई जवाहरसिंह मंत्री बना। परंतु घिकख सेना ने सन 
१८४४ में उप्ते भी मरवा दिया । अब कोई भी मंत्री पद्‌ स्वीकार करने 
को तैयार न था । द्वार सिम्ब् सेना से बहुत डरता था। इसलिए 
रानी जिंदा और उतके दूसरे सलाहकारों ने सिकल सेना को इस बाठ 
पर तैयार किया कि वह अंग्रेज़ी इलाके पर आक्रमण करे । इल दिलों 
आंग्रेज़ भी सरहंद ओर दिल्ली के इलाक़ों में सेना चढ़ा रहे थे! सिक्‍्ख 
अंग्रेजों से सिंध जीत लेने पर नाराज़ थे। इसके अतिरिक्त अंग्रेज उत 
समय सतलुज में बहुत-सी नोकाएं इकट्टी कर रहे थे ओर सिक्ख यह 
सममते थे कि वे उनके विरुद्ध युद्ध की तयारियाँ कर रहे हैं। तब सिंषख 
सेना ने यद्दी अच्छा समझा कि वह ही पहले अंग्र शी सेना पर आक्रमण 
करे | परंतु लालसिंह ओर तेजिंह मिक्ख सेना को नष्ट करना च्वाहते 
थे ओर वे ही उस समय सेना के नायक थे। चाहें सिकख सेना ने बड़ी 
वीरता से युद्ध किया तब भी, क्योंकि इस सेना के नायक ही गे शॉकी 
जीत चाहते थे, सिक्णों की सारी सेना नष्ट हो गई। अंत में मार्च सन्‌ 
५८४६ में रणज्ीतर्सिह का साम्राज्य दा भागों में बट गया। जम्मू, 
काश्मीर, लदाख, सकईू ओर गिलगित महाराज गुलाव्सिह्द को दिए गए 
ऋषरग शेप पंजाव में दिलीपलिह को अंग्रेज साम्राज्य के अधीन राजों 
माना गया। परंतु यह अधीन राज्य भी सन्‌ १८४६ में समाप्त हुआ 
और सारा पंजाब अंग्रेज़ी साम्राज्य में मिल गया । 
दम पहले लिख चुके हैं. कि मुग़लों के समय में काथुल प्रांत के 
श्र अंतर्गत काश्मीर, स्वात, पेशावर, दोनों डे७ 
काबुल और क़वार काबुल, गजनी, और क्वेटा के इलाक़े थे। परत 
म॑ नादिशाह का कुंघार ओर क्वेटा का इलाक़ा शाहजद्ान क्के 
ख्द्य शासन-काल में इरानियों ने जीत लिया था। 
ओरंगज़ेब के मरने के कुछ समय वाद कंपार 
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गिलजई झोार अब्दाली पटार्नो ने ईरानी दाभ्य फे पिसद्ध विट्रोह्ठ कर 
था श्र सन १७९० में क्धार फा गिलज्ञद सरदार मीर दस स्थतंत्र 
| गया | सन्‌ १७१४ में अब्दालियों ने दिरत और खुरासान फे इलाका 
है ग्रधिकार जमा लिया | सन १०रर में मीर बेस फे छेटे गीर महमूद 
ईरानी संनाओं फो बुरी तग्द एराया जोर शाह हुसेव फो गदी से 
तार पर स्वयं शरान फा वादशाह् चन दंठा | जद सन १४६४ में साई 
'दमूद सर गया, तथ उसके घच्य का छड़का सीर अशरफ़ ईरान फा 
दिशाए बना । परंतु सन्‌ १७३० में तादिस्शाद मे उसे लहाई में एरा 
२ पुरामे राध-दंश फे एक छुंबर फो ईरान की गद्दी पर बिठा दिया। 
पक बाद सब १०३६ में नादिर शाह स्वयं इरान का दांदशाः 
नर्मठा ! 
जब मादिर शाह ने ईरान का शासन-प्रयंध अपने द्वाथ में लिया, 
तम मीर मएमृद का छोटा भाई मीर हु्सेन क्रंपार 
मादिरिशाए फा शासक था | नादिरशाड़ ने ईरान के सिंदासन 
ओर करृंपार. पर बंठते ही इरान सामाज्य के अंतर्गत सब सूत्र 
फो झाता दी कि शप्तएदान में उपस्थित होकर 
2 पादशाए पे; प्रति राजमक्ति फी सोगंध लें । परंतु पठान स्वतंत्र है। 
उफ थे, मीर हुरसेत ने लादिग्थाह की 'ह्पीनता मातने से इनकार झर 
देया । सादिर शाह सेना लेदर छघार पर छट़ णाया। सीर एु्ेस मे 
। पीरता ऐ साथ सामना किया | मादिस्शाद एक व तक छोथार पर 
रा शाक्ष पड़ा रहा झर हद पी सगर पर अधिकार शमः 
बंप । परंतु मादिर शाह सीर एसेन दी खीरदा पर एसना मुस्ध हुआ दि 
लत सार एलन दा हा पता दरए से उधार का ल्ट्टि सर बना टिया । 


हि 


न्मड 


5 फल के की न 
शिलि दिनों कृपार पा पेरा शाला गया था, उन्हीं दिनां में नादिर 
शाह जा च क रे के हक रत 
गृह छू पास दिसली पे; बाई पडा आधिशारियों 
ग्रद्र्शाए ढा भारत थी झोर से पत्र लाये में इनमे से भारसदप 


१०६ मारतबर्ष का इतिद्दास 


पर आक्रमण... पर आक्रमण करने का निम्मत्रण दिया गया था। 
अतएव क़ृंपार जीतने फे बाद नादिर शाह काबुल 
छी ओर बढ़ा । यह बात हस लिख आए हैं कि उस समय सुग्रलों ने 
सीमांव से सेना हृठा ली थी ओर दर्रो के पठानों का भत्ता भी दिल्‍ली 
दरबार ने बंद कर दिया था | नादिरशाह्‌ ने अब पढठानों को अपनी 
ओर से भत्ता देना आरंभ कर दिया और उत्तको अपनी सेना में भी 
भरती कर लिया | पठान अब नादिश्शाह के सहायक बन गये ओर 
अतकी सहद्दायता से उसने काबुल पर अधिकार जमा लिया । 
मुगल सूचेदार नासिरखां काबुल से पेशाबर हट आया, परंतु यहाँ भी 
उप्तने नारिसशाह से हार खाई और अंत में उसको नादिरशाह की 
अधीनता माननी पड़ी । नादिस्शाह ने नासिर खाँ को शअपनी ओर से 
क़ायुल का सूबेदार बना दिया और इसके बाद उसने सिंध नदी को 
पार कर लाहोर पर आक्रप्ण] कर दिया | जब दिल्‍ली लूट कर नादिर- 
शाह बापस आया, व पठानों ने रास्ते में रुकावट डाली । नादिर्शाह 
ने भारत की लूट में से दस लाख रुपया पठानों को दिया ओर वाक़ी 
लूट का सान लेकर काबुल ओर क्रंधार होता हुआ खुरासान पहुँचा। 
नादिरशाह ने शव मशहद को अपनी राजधानी बनाया, परंतु सन्‌ 
१७४७ में छुछ ईरानी अधिकारियों ने उसे मार डाला | 


नारिरशाह फी हत्या के समय एक व्यक्ति अहमद खाँ नादिर्शाहद 

की सेना में किसी पदु पर नियुक्त था।उद्त 

सद्दोज़ई वंश समय वह केबल २३ बर्ष का नव-्युवरू था। 
अहमद खाँ का संबंध अब्दालियों के एक अत्य॑ंत्त 

म्सिद्ध बंश सदोज़ई से था। वह स्वयं एक वीर, साहइसी ओर दरदर्शी 
युवक था । नादिरशाह की दृत्या के बाद पठान सेना - सशहद से वापस 
हुई । क्ंधार पहुँच कर पठानों ने फिर स्वतंत्रता की घोषणा कर दी और 
धहां पर सब पठान सरदारों ने मशदृद खाँ को अपना बादशाह चुना । 


जलन ३त० 
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अटसद खां ने गद्दी पर बठते द्वी पठान जाति को एक संगठित तथा 
सुध्यवस्थित जाति बनाने को आओर ध्यान देना प्यारंसभ किया। उसने 
अपने राज्य के संयंध में फुल नियम बनाए और निश्चय किया कि (६) 
पठानों का दर फ़बीला और संप्रदाय अपने अंतरीय मामलों में प्पने- 
झपने सल्लिझ के पअधीन स्थतंत्र होगा । (+) साम्राज्य-संबंधी सब 
मह््ववूण बातों का नियाय मलिकों फी सलाह से ही होगा।। (३) युद्ध 
पे, समय हर मलिक फा यह कतेश्य होगा कि बहू सम्राट की सद्दायता 
फे लिए सेना फा एक दुस्ता भेजे आर इस सचा फे चदले सलिकों फो 
एफ खास भत्ता मिलेगा। परंत कांट्रीय शासन में सब पद फेपल अबव्दालियों 
छा लिए ही सुरक्षित रखे गए। इस नीति से ऋगमगदर खाँ ने अपना राज 
एक राष्ट्रीय राज्य में बदल दिया और सारी पठान आावि ने इस अपना 
राष्ट्रपति मान लिया । बादशाह बनते दी अदमद शाह ने यह चाहा कि 
सारी पठान जाति एक दी ब्राइशाहू के अधीन ही जाय, परंतु काबुल 
र ग़ज़नी अभी तक नाधिर खां के प्रधीन थ | अद्मद शाह ने नातिर 
खाँ को प ादिश दिया कि बद उसकी झवीनता मान ले। परंतु नासिर 
खाँ ने फायुल में मुगल साम्राज्य फी अधीनता की घोषणा यार दी थार 
झहमदु शाह का सामना परने फे लिए तथार हसा। दी से तो उसे 
भत्ता कया सहायता मिलती, उसने स्थानीय पठानों फो दी अपनी सेना 
भग्ती परना आ्रारंभ फर दिया, परंतु उस समय पढानों में राष्ट्रीय 
भाव खड़ा हुया था। उन्होंने झअपने सज्ञादीय बादशाए फे विरुद्ध लड़ने 
से इनकार कर दिया ओर अदमद शाह ने फिसी फटिनाई फे बिना 
गउज्ञनी एर अशिकार झर लिया। नासिर खाँ पोष् दु।द छर पशावर खा 
, परंतु वहां भी बह द्वारा । सासिर रा एम सिय नदी 
दे पझाब में भागा घाया, परंतु अहमद शाह ने ७ पत्नाव पर झाठ 
छाफ्गग फिए पे। सन्‌ १७५२ में उसने लाहेर ओर शुलतान हे पईरतों 


हज 
अ्ज्क 
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को अपने साम्राज्य में मिछा लिया। सम्‌ (४४६ मे शाप्मार झऋार 


श्ष्घ भारतवप का इतिद्दास 


और फ्रोदारी सर फा इलाक़ा भी अब्दाली साम्राज्य में मिल गया 
कोर पश्चिम की ओर अहमद शाह ने खुरासान जीत लिया । 


जब सन्‌ १८९८ में संत्री फ़तद् खां सारा गया और अफ़ग़ानिस्तान 
में सदोज़ई पठानों के साम्रान्य का अंत हुआ, तब 
ब्रारक्तलई घंश काबुल मुहम्सद अज़ीम के पास था। 
गज़नी पर दोस्त मुहम्मद खाँ का अधिकार था । 
पुरदिल ग्वां फे हिस्से में कंघार आया था। जब्बार खां काश्मीर पर 
राश्य फर रहा था ओर यार मुद्ृम्मद खां पेशावर पर । आरंभ में तो 
इस घारफज्ञई भाहयों ने सद्ोज्ञई राज-बंश ही में से किसी को बादशाह 
बनाता चाहा, परंतु वाघ्तव में इस बंध में अब कोई ऐसा योग्य व्यक्ति 
न भा ज्ञो घादशाहू बन सकता | अहमदशाह अब्दाली का साम्राज्य अत्र 
कई हुकड़ों में बंठ गया था । खुरासान तो पहले ही साम्राज्य से निकल 
पुका था। अत्र हिरात, वलम्न ओर वदुखशां भी स्वतंत्र हो गए | काश्मीर, 
रायलपिंडटी, दोनों डेरे ओर मुलवान मद्दाराजा स्पृजीतसिंद ने जीत 
लिए । घाकी इत्ाक़ो में बारकमई भाइयों ने अपनी अत्वग रियासतें बना 
लीं। सन्‌ १८२३ में जत्र काबुल का शासक मुहग्मद अज्ञीम मर गया, 
तब दोस्त मुहम्मद खां ने काबुल पर अधिकार भमा लिया ओर थोड़ 
ही देर घादु इसने जलालावाद के इलाके को भी जीत लिया | सन्‌ १८३४ 
में शाह घुजा क्ंघार पर घढ़ दोड़ा, कंवार वालों ने दोस्त मुहम्मद सम 
से सहायता माँगी । दोस्त मुहस्धद नत्काल सेना लेकर क़ंघार फी ओर 
बद् | शाइशता की भारी द्वार हुई। अब क़ंशर भी एक प्रकार से 
दोस्व मुदग्मद के छाघोन दो गया और बह सारे पूर्वीय अफ़ग़ानिश्तान 
पा स्पात्ती चत गया। सन्‌ ९८३४ में घद अमीर-इल्त-मोमनीन का 
सास रद फर फ्रायुज का बादशाह वन गया उसने अमीर बनते ही सब 
प्रांदों में अपने लड़कों को सूबेदार बता कर सेज दिया। इसके बाद उसने 
सेना बढ़ाती शुरू की ओर मद्दाराजा रणजीउसिंद से पेशापर फा शक्ाका 
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बापप्त ले लेने की फोशिश फरने लगा। सम्‌ ९८३६ में ईरानी तो 
श्रफ़गानिस्तान से द्वितत वापस लेने का यत्र कर रहे थे ओर दोस्त 
मुहम्मद खाँ राशजीतसिंए से पेशावर लेने की चिंता में था। सन्‌ १८३७ 
में दोस्त गुदस्मद खा ने पेशावर पर आक्रमण किया, परंतु सफल न 
हुआ । उसने अंग्रेजों से सदायता मांगी, परंतु उन्होंने सहायता देने से 
इनकार कर दिया। पंत में उसने यए सोचा कि ईरानियाँ ओर रूसियों 
से मिल फर पेशाधथर यापस लिया जाय, परंतु एस पर पंप्रेज़ों से इसका 
युद्ध छिड़ गया । प्गले फिसी 'स्याय में इस युद्ध फा पिस्तार-पूर्वक 
वियरणा दिया जायगा | अंग्रेज्ञों ने छफ़रसानिस्तान जीत लिया, परंतु अप 
फी यार यही निर्याय हुआ कि दोस्त सुदम्मद खा ऐी काबुल का 
घादुशाद रा ओर अंग्रेज हस देश फे अतरीय मामलों में फिसी प्रफार 
फा इस्ठ्षैप स फरें। पंग्रेमों फी लड़ाई से छुटकारा पाषर दोस्त 
मुहम्पद खाँ ने हिंदुकुश पर्वत क्यो पार फरके बलख ओर बदुखर्शा जीत 
कर अपने साम्राज्य में मिला लिए, परंतु दिरात अभी तक भी उसके 
साम्राज्य फी सीमा के बाहर ही रदा। ईरानी सदा इसी फोशिश में 
लगे रहते धे कि फ्िसी प्रसार दिरत पर स्थपय॑ अधिकार जमा लें 
घोर क्घार फो अपने साम्राज्य में मिज्ा लें। आंत में दोस्व- 
गहग्गद गाय को विदध हो फर पंप्रेज्ों से सहायता मागनी पह़ी। सस्‌ 
एथथ४ में एस संधि-पत्र तेबार क्रिया गया, मिसके द्वारा हंग्रेज़ों ओर 
अफगानों में मित्रता फा संबंध स्थापित हो गया। सम्‌ १८४६ में ईरानियां 
ने द्रात भीत लिया, परंतु पंप्रेज्ां ने मित्रता फे नाते ईरानियां फे विस 
युद्ध ही पोषणा कर दी। ईरानियों की हार हुई घोर उन्दोंनि प्रहिशा की 
कि ये फिर फभी टिरात लेने फा प्रयास ने करेंगे । इस युद्ध में भारत फी 
अंग्रेज़ी सरकार ओर पफ़ण'निस्तान में एक मोर संधि हुई, झिसके द्वारा 
हप्रेों मे एमीर दोस्त मुरन्‍्मद रख को युद्ध पे राय के लिए एश कारप 
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पात्पये से नियुक्त किया कि वह दोस्त मुहम्भद खाँ की सेना तथा पर-राष्ट्र- 
संबंधी मामल की देख-भाल करता रहे | इस लडाई के बाद हिरात दोस्त 
मुहम्मद खाँ फे भत्तीजे अहमद खाँ की दिया गया। परंतु इस युद्ध के 
घाद भी ईरानी गुप्त रूप से हिरात में पड़यंत्र कर रहे थे, इसलिए सन्‌ 
१८६३ में दोम्त मुहम्मद खां ने फिर हिरात पर चढ़ाई कर दी ओर इस 
इलाक़े को जीत कर पअपने साम्राज्य सें मिला लिया। परंतु इस घटना 
के छुछ दिन बाद दी दोस्त मुहम्मद खां मर गया ओर उसका लड़का 
शेरअली अमीर शअ्रफ़गानिम्तान वना । 
मुहम्मद शाह बादशाह के समय में मुलतान का प्रांत लाहोर के 
सुवेदार अठदुल समद खाँ के अधीन था । उसके 
मुलतान ओर सिंध मरने के बाद तब ज़करिया खाँ लाहोर का सूत्रेदार 
बना, तब उस का लड़का शाह नवाज़ खाँ मुलतान का 
सूचेदार मना । उस समय मुलतान प्रांत में मुलतान की वर्तमान कमिश्नरी, 
रियासत वहावलपुर, ज्ञिला सक्खर, शिकारपुर और सिबी के इलाके 
शामिल थे । जब सन्‌ १७३६ में मुलतान प्रांत में से सिंप्र पार का सारा 
इलाक़ा नादिर शाह के साम्राज्य में मिल गया, तव सादिक़ मुहम्मद खाँ, 
जिसको नवाब सुलतान की ओर से सतलज के दक्षिण में कुछ इलाके की 
ज़मींदरी मिली हुई थी, नवाव माना गया ओर नादिर शाह ने उल्लको 
धपनी ऊर्मीदुरी फे अतिरिक्त सबखर ओर शिकारपुर का इलाक़ा भी 
दे दिया। 
उस समय सक्खर का फ़ोजदार नूर मुहम्मद कल्होड़ा था और 
सकखर और शिकारपुर का इलाका उसके अधीन 
फन्‍्दोड़ा वंश था। जैसा अभी बताया गया है सक्खर ओर 
शिकाग्पुर का हलाक़ा तो उसमे लेकर नवाव सादिक़ 
ग़प्म्गद माँ को दे दिया गया, परंतु नादिर्शाह ने नूर मुदृस्मद फो अपनी 
शयोर से दक्षिया सिंध फा सूझदार सना दिया। पश्चिम में एक बस्की सरदार 
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मीर गदमग्द ने एक स्खतंत्र राज्य स्थाएित कर रखा था। उसने थी 
पादिरशाद की अपीनता साद की। उसको सिद्यी का इलाका दिया 
गया | परत ज्ञव इस प्रकार खाग्राज्य का प्रबंध फरके दादिर शाह क्लंघार 
फो छापस्त चला गण और सन्‌ १७७४ में छह मशहदु में कत्ल कर दिया 
गया, तब सिंव के सूचेदार नूर मुहम्मद खां ने झिकारपुर एर शाक्रमण कर 
. दिया। सादिक् महन्मद रदां युद्ध से सारा गया । सबखर आर सिक्ारपुर 
' फिर नूर मुहस्पद रा के अधिकार में प्रा गए । सादिक मुइसाद खांफे 
छड़के बहावल खां ते भात कर झपदी ज़सींदारी में काश्नय लिया । इस 
इलाके में सर १७४८ में उसने नगर बहादलपुर फी दीए रखी । बहावल 
सो ही चतंमाव बरद्धाबलपुर रियासत फा संस्थापक है शोर सवाद 
चहावलपुर का (देन दे । सम्‌ १८४२ में मुलतान ये; प्रांत का शेप साग 
भी मुगल साम्राज्य से अलग हो कर पपवदाली साधथ्राज्य में मिल गया। 
मिथ मे नूर सुहस्मद फहं क्दाड़ा संन॒ १७४४ में मर गया आ्रार उसके बाद 
उसके लड़फे गुलाम शाद्‌ ने सारे दुछ्षिया सिंध पर ऋषिकार कर लियां। 
सन्‌ १७६८ में उसने पुराने दिंदू नगर नीरों के ख॑ इद रो पर दर मान £ैदरा- 
बाद लगर की नींए रबी | सन्‌ १७७२ में उसकी सृत्यु 7१, परंतु उप्तके 
बाद गरी फे लिए उसमे लड॒कों में कम छिड़ गया। यह दंश *ण्प्य त 
सिंध सें राज्य फरता रहा । 


सन्‌ २७८३ में सिंध में नालपुर सरदारों ने तीन रियमसते स्थाविद 

की थीं । एक टैदराबाद, दूसरी मीरपुर सास शेर 

सिंग का तालपुर तोसरी खगपुर ) पंप्रेज़ों ने पहमे-पहल एक 
पंश प्ारिक द्म्तों राय रजणश्प्स ट्द्रा भछ शपित 

दी था, परत रूनू *८७७४ मे सन्फ़ तल दा पन्ना स्टा 

पे. राज्य फो सरिनिया ने तंग घाझर उसका यह अस्सी बंद पारमी पी 
[फिर जग छत पापों दाहपर से सदर ६७६४ ने सान एलन 


रो झतनम किया भा, मंत्र यह सदुर्णाषा एक रचा श्यापारि 


जे 


हा 


| 
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हि 


मंडी थी। सन १७६६ में अंग्रेजों ने भी यहां पर व्यापार आरंभ 
कर दिया । सन्‌ रै८०* में फ़तहअली खाँ सर गया ओर उसके 
भाईयों ने शासन में कोई रुकावट न पड़ने दी। सन्‌ ९८०३ में शाह 
शुज्ञा ने सिंध पर आक्रमण कर दिया ओर तालपुर सगदारों ने दुस लाख 
रुपया भेंट करके अपना पीछा छुड़ाया | सन्‌ ९८०८ में जब आंग्रेज्ञों ने 
रणजीतसिंह, शाह शुजा ओर शाह ईरान से फ्रांसीसियों के विरद्ध संधि ५ 
की थी, तब इसी प्रकार वी एक संधि सिंध के सरदारों से भी हुई थी । 
सन्‌ १८२० में सिंध के सरदारों ने यह माना था कि वे अपनी रियासत में 
किसी यूरोपियन को नौकर नहीं रखेंगे । सन्‌ १८३२ में अंग्रेजों से एफ 


हैक 


संधि हुई जिसके द्वारा अ्रग्रेज़ों को सिंध में खुला व्यापार करने की आज्ञा 
मिल गई, परंतु अंग्रेजों ने यह प्रतिज्ञा की कि सिंध में से कोई सेना या 
सेना का सामान न ले जाया जायगा । इसी तरह को एक प्रतिज्ञा अँग्रेम़ों 
ने मीर खरपुर से भी की । 
जब अफ़गानिस्तान में मुहम्मद अज्ीम के मरने के वाद युद्ध छिड़ा 
हुआ था, तब खैरपुर ओर हैदराबाद के सरदारों 
सिंध पर अंग्रेजों. ने मिल कर सन्‌ १प्ह४ में शिकारपुर पर 
का आआधिपत्य.. अधिकार जमा लिया और सन्‌ १८९६ में 
रगाजीतसिंह ने मिज़ारी बलोचों के इलाक़े पर 
आक्रमण फरके रोम्ान ले लिया। सिंध के अमीर रणजीतसिंह से 
प्रात डरते थे। उन्होंने अंमेजों से सहायता माँगी | अंग्रेज सहायता करने 
को तैयार हो गए और सिंध की रियासतें सन्‌ १८३७ में उनके अधीन 
पी गई और अब आगे फे लिए सिंध सिक्‍्खों से सुरक्षित हो गया । 
ख्रमगानिस्तान के पटते युद्ध में 'अंग्रेज़ अपनी सेनाएँ सिंध के रास्ते क़ंधार 
ले गए | इस पर सिंधी सरदारों ने आपत्ति की। अंत में सन्‌ ९८३६ 
मे सिंध के आगामी प्रबंध फे लिए एक अंग्रेज़ी सेना रख दी छोर उसके 
दर्च पे लिए ३ छाख रुपया वार्षिक शैदराघाद ओर मीरपुर खास की 


उत्तर-पत्चिसी भारत १७९६--१८०४ - ५६६३ 


रियासतों से लेना निमश्ित हुआ। परंतु यह तीन लाख रुपया देने में 
अमीरों फो वड़ी कठिनाई का सामना करना पड़ा। अंत में जब शफ्म- 
ग़ानिघ्तान की लड़ाई समाप्त हुई, तव इन भगड़ों का निगाय करने के 
लिए सर चालेस नेपियर को सन्‌ १८४३ में सिंध भेज्ञा गया। आगामी 
अध्याय में यह बताया जायगा कि किस प्रकार ९८४३ में सिंध अंग्रेजी 
साम्राज्य में मिला । 
कुल्लात. का शासक नसीर खाँ सन्‌ २७६४ में सर गया। उसके 
उत्तराधिकारी: इतने योग्य न थे कि वे क़ल्लात फा 
यलोचिस्तान. अधिक विस्तार कर सकते । शअफ़गानिस्तान 
फी लड़ाई में मीर महरात्र खां पर अभियोग 
लगाया गया कि घह गुप रूप से अंग्रेजों का विरोध करता था। खअतण्व 
सन्‌ १८३६ में फुछ सेना क़ल्ञात के विरुद्ध भेज्जी गई। वहाँ पर भारत 
सरकार की ओर से एक राजनीतिक एजेंट नियुक्त हुआ ओर सर 
१८४४ में क़ल्ात भी एक प्रकार से अंग्रेजों फे अवीन हो गया । 
मुंहस्मेद शाह फे शासन-काल के आरंभ से भारतवर्ष के इतिदास 
पर एक विहंगम दृष्टि डालने से पता चलता है कि 
१७६१ में भाग्त की इस चीच में मराठों ने न फेबल पश्चिमी भारतवर्ष 
राजनीतिक दशा. में एक स्वतंत्र राज्य स्थापित फर छिया था 
घल्कि मंतर, अर्काट, हैदराबाद, उड़ीसा, बंगाल, 
इलाहाबाद, मालवा, गुमरात, आगरा, दिल्‍ली, अजमेर, राष्टरार 
मुलतान फे प्रांत पर सी उन्होंने हाथ सारा था। इसमें संदेह नहीं कि 
सन्‌ १७६० में हिंदुस्तान में मराठों ने एक विस्तृत साम्राज्य स्थापित 
कर लिय पुक्ला मोर यदि वे सन्‌ १७६१ में पानीपत की लड़ाई में न द्वार 
जाते तो सभव है कि वे अंग्रेजों को भी शर्माट ओर दंगाल से नि 
कर सारे भारतवर्ष में चक्रवर्ती राज्य स्थामित कर लेते । परंतु सद 
राब का लग, हएमे, तंती शहाब-उद्देन फा मनिल्यवा-परा ध्यश्टार 


] हैः 


व 
हे 
*क ४ 


है 
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के अधीन रियासत बना लिया था। इस पर रियासत के दीवास ओर 

प्रजा विगड गई । सव्‌ १८०८ में अंग्रेजी सहायक सेना को रियासत के 

तीस दज्ञार लोगों ने घेर लिया और देश में अंग्रेज़ों के विरुद्ध विद्रोह 
ही गया । परंतु यद्द विद्रोह शीघ्र दी दवा दिया गया। 

बसीन की संधि द्वरा बाजीराव पेशवा ने अंग्रेजों की सहायक 

सेना के खर्च के लिए दक्षिण का. कुछ इलाका दे 


दुदेलख्ड रक़्खा था, परंतु वाद में अंग्रेजों ने इस इलाके: 


के बदले पेशवा से कुछ इलाक़ा वुदेलखड में 
ले लिया था । इन दिनों इस इलाके में हर स्थानोय ज़मींदार उद्दंड 
हो रहा था और स्वयं ही अपने आपको राजा घोषित कर रहा था। 
विवश द्वो ऋर लाड मिंठो ने बु'देलखंड पर चढ़ाई कर दी। अजयगढ़ 
ओर कालिंजर के प्रसिद्ध क्रिलि नीव लिये गये। उद्दंड ओर विद्रोद्द 
सरदारों ने अरधीनता स्वीकार का ओर शांति स्थापित हुई । इसके कुछ 
दिन बाद जब अमीर खां पिंडारी ने नागपुर के राजा के इलाक पर 
श्राक्रमण किया, तव लाइ मिंटो ने नागपुर के राजा की सद्दायता फी, 
जिससे पिंडारियों की शक्ति वढ़ कर अंग्रेज्जी राज्य निज्ञाम के इलाके के 
लिए हानिकारक सिद्ध न हो | 

जब लाड मिंटों गवनेर-जनरत् हो कर भारत आया था, तब 
उन दिलों इंगलेंड का फ्रॉस के सम्राट्‌ नेपोलियन 
पड़ोसी शक्तियों. से युद्ध छिड़ा हुआ था । नेपोलियन ने ईरात् में 
से लञाइ मिंटा.. एक दूत भेजा था, जिसे देश में चिंता की एक 
फी संधियाँ. लद्र दोड़ गई थी।लार्ड मिंदों ने इस समय 
पंजाब, फावुल, सिंध ओर ईरान फे शासकों से 

मित्नता गाँठन फी आवध्यकता को अनुभव किया था । 
विछले अध्याय में बताया गया दै कि फायुल के शासक शाह 
क्षमान ने सन्‌ १५६६ में रगजीतसिंह फो लाहौर 
सर घार्दसत छा राजा मान लिया था । लाहौर पर अधिकार 


हाई प्िटों (प्रथम) १८०७-९८ ३ १५१ 


ज्ञम्ा कर स्णजीतसिंद पंजाब के मध्यत्र्ती ज़्लि 
३० अपने आधिपत्य में ले आया था। अंत्र वह सतलज 


नदी तक अपने साम्राज्य की सीमा वढ़ा कर सतलनन के दक्षिण में मालवा 

की सिक्ख श्यासतों ओर मिसलों पर हाथ मारता चाहता था। इलाका 

सरहंद के सिक्ख रहसों मे रिज्ली के अंग्रेज़ी अधिकारियों से सद्दीयता 

' माँगी | लार्डमिदों ने यह उचित समझा कि रणत्तीतसिंद का इलाक़ा 

>अंप्र ज़ी इलाके फे साथ न मिलने पाएं, इसलिए उसने इलाका सरहद 

की सद्दायता करनी स्वीकार की ओर सर चालंस्‌ मेटकाफ़ को दूत बता 
कर लाहौर भेज दिया। अग्रेल सन्‌ १८०६ में अमृतसर में एक संधि-पत्र- 
हयार किया गया, जिससे दोनों साम्राज्यों में मित्रता का संबंध स्थापित 
गया और सतलज नदी दोनों राज्यों में सीमा सान ली गई | सतलज 

फ दत्तिण की रियासत अंग्र ज्ञी राज्य के अधीन मानी गई और अंग्रेजी 
साप्नान्य की सीमा जमुना नदी से वढुकर सतलम बडी तक आ पहुँची। 
काबुल के शासक शाह शुज्ञा के पास मंद स्टूअई एल्क्िलदन 

दूत बता कर भेजा गया। उस समय शाह 

शुज्ञा पेशावर में था | बाँ पर अंग्रज्ञां ने शाद 

शुज्ञा से यह प्रतिज्ञा ली.कि वह अपने साम्रा३ 

शत भरकम में फ्रॉँतीसियों की सेताओं को ने घसने देखा। 
ओर स्ि० स्मिथ ईरान में भी सर जान मेल्क्म को दूत बसा ऋर 


के भेत्रा गया और ईरान-सम्राद से भी यह संत 
हैई बह श्र ज्ञों के झिसी शत्र को अपने सात्राज्य में से ने गत़रने 
दंगा। इपो तरह सिंध 


भे भा बदई पे स्० स्मिथ को हैदराबाद के अमीर 
पाप से मो गया और यह सं(थ हि रे 


के अभ्ीर फ्रॉदीसियों 
देश मे न आत हुगे | फ्ॉतीत्ियों का ऋषद 
शक्तियों साय द्र्रा! इामसिीसियई 
स्थल भाग की रह हक 
कार अधि न 
लाद मिटों के. सशसागर में ऋ्ँत के | 


तय 
कक कक कक न्क 
दइपक्िदिकार 
”- 
श्ः £ जलवटा मी ऋर ध्यर 


घोंट स्टूआ 
एस्फ्सटन, सर 
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सामुद्रिक युद्ध दिया । यूरोप में नेपोलियन ने दार्लेड ओर 
बेल्जियम दोनों को अपने साम्राज्य में मिला 
लिया था और इस प्रकार हार्लेंड के सत्र उपनिवेश फ्रॉस साम्राज्य फे 
अंतर्गत आ गये थे। दक्षिण अफ्रीका, मे गास्कर, सारिशल ओर बोर- 
नियों के द्वीप, लंका ओर उत्तरी भारत के द्वीपों में सुमात्रा, जाबा, वाली 
इत्यादि सब द्ोप अब फ्रॉसीमियों के हाथ आ गये थे। ये सब उपनिवेश 
फ्रॉस की सामृद्रिक शक्ति के केंद्र थे ओर इनछे अंग्रेजों को सदेव शंका 
बनी रहती थी । लाड पिंटों ने 6३ महासागर से फ्रॉसीसी शक्ति को 
सिकालने का निर्गाय कर लिया ओर इसलिए सन्‌ १८११ में उसको 
थाता से अंग्रेजों फे जंगी बेहों ने मारीशल और उसके अधीन द्वीपों पर 
अधिकार जमा लिया | सन्‌ १८११ में सुप्रात्रा ओर जावा के द्वीप जीते 
गये ओर दक्षिण अफ्रीका ओर लंका पर अंग्रेजों का आधिपत्य हुआ। 
हिंद महासागर से फराँस के प्रभाव फे निकल जाने से यह सदासागर एक 
प्रकार से पंग्रेज्ी कील बन गई । इसके इदे-मिद के देश # भ्रेज़ी साम्राज्य 
में मिल गये थे। जब सन १८९८ में नेपोलियन क्रेद हो कर सेंट हलेना 
मेज दिया गया, तब दक्षिण श्रफ्रोका, लंका अर मारीशस तो अंम्रेज्ञों 
के प्रभुन्च में दो रद आर पूर्वीय द्विंद के दीप हार्लेद बालों को वापस 
दिए गए । 
प्रश्ष 
६, छाट मिर्टों ने किस परिस्थितियों में दिद मद्।सागर फे विभिन्न 
प्वीपों का जीना ९ 
+, निमपद् नोति से तुम्दारा क्या शअमिप्राय ६ और यदर नीति 
बा ठंड सफत रही १ 
३. उत्तर-पश्चिमी सीमा की रियासतों के साथ ज्लञाड' मिंटो का 
मसंदंत यताओी । 


3० ब८ नयी शहर» न), 


शक] हा की 
बझदा बाएगाए 


लाड मोयरा अर्थात्‌ मारक्षित्त आऊ हेस्टिंग्ज 


१८१३-१८२३ ओर ठाइ एम्दरट १८२३२-१८२८ 
मारफिस आफ़ ऐट्टिग्ज़ फे शासन-काल में सबसे पदला प्रश्न 
ह जो पालियामेंद में पश हुआ वह यह था फि इंस्ट 
फंपनी फे आशा-.. इंडिया कंण्नी के आधा-पत्र को समाप्त कर दिया 
पत्र पर दियार जाय अथवा कोर पीस वर्ष फे लिए बढ़ा दिया 
जाय । पार्लियामेंट फे सामने इस सक्षय दो विचार 
धे। पहला ठो या दि क्या मांपनी फे व्यापारिक शधिकार पहले जमे 
रहने दिए जायें अथवा उसे भारतवर्ष में शासन फरने फा अधिकार दिया 
आय । वास्तव में दात भी विदित्र धी कि एफ व्यापरिक फंपनी फो एक 
दिसस्‍्तृत देश पर राज्य परने की झाता दी जाती, अथवा एक साम्राज्य 
फे स्वामी फो व्यापार की घआत्ा होती | परंतु यहुत बादु-विबाद फे 
पश्चात्‌ इस्ट इंडिया फंपनी को भारत में बीस दर्ष तक शासन फरने फा 
झधिकार पिला, परंतु भारत का व्या गर उपसे छीन लिया गया और सब 
अंग्रेजों फो भारत में व्यापार फरने फी झा मिल गई इस १८१३ फे 
झाशा-पत्र फो एक ओर बात महरतन्यूणे यह है कि घार्टर 
( आशा-पत्र ) में पालियामेंट ने फंपनी पर यह शत लगा दी कि भविष्य 
में बहू भारतवासियों फी शिक्षा इत्यादि फे लिए एक लाख रापया 
पार्पिक हपती आम देस मे से ख् पार | 
८ एस्टिग्ज़ वास्तव में लाई देलेज्ञली पी नीति फे मिरुद्ध था, 
रि जी परंतु भारत में झाझर समझा लाट पेजजली जी 
भपाल पा लड़ाह ही नोनि पर घलने से भारत पे; एड: बढ़े भारो 
८४-६६ इलाए़े को एंग्रेड़ी साह्नाज्य पे प्रसत्य में लाना 
पढ़ा । सद से पशुल पंच मेपाज एे गोरणं ले 


अप मारतवर्ष का इतिहास 
लड़ना पढ़ा | गोरल वास्तव में राजपूत जाति से संबंध रखते थे। 
पृथ्वीराज फो जीत कर जब भारत में तुऊो में अपना साम्राज्य स्थापित 
फर लिया, तब आगग, दिल्ली और अवन के राजपूतों में से कुछ तो भाग 
कर रशाजपूताने में चले गये ओर दूसरों ने भाग कर दिसालग पवेत के 
पद्ठाही इज्ताकों में खाश्रय लिया ) वे राजपुत, जो हिमालय के उस पद्दाड़ी 
प्रदेश में गसे जो सवलज और रियासत सिक्किम फे मध्य में स्थित है 
गोरखे कहलाए | फद शताब्दियों तक तो यद्द प्रदेश कई एक रियासतों 
में बंटा रहा, परंतु सन्‌ १७६८ में काठमाँडू के राजा ने इदु-गिद फे सब 
पहाड़ी राजाओं को छापने आयधीम करके एक विस्तृत साम्राज्य स्थापित 
कर लिया । उत्तर में ता थे प्विमालय के उच्च शिखरों के कारण अपने 
साम्राज्य हो फैला न रूकते थे, परंतु दक्तिण में उनके लिए मेदान 
खुला पढ़ा था । धीरे-घीर उन्होंने बंगाल आर गोरखपुर के इलाक़ों में 
फेर एक गाँवों पर अधिकार ऊमरा जिया आर लाड देस्टिग्ज़ को सन 
९८१४ में नगल फे विरुद्ध युद्ध का घापणा करनी पड्ठी । जनरल मिलेस्पी 
मर सनरल स्रावटर लाती की अध्यक्षता में सत्ता भेजी गई। जनरल 
गिलेग्पी लड़ाई में मारा गया, परंनु जनरल आवटर लोनी ने बीरता के 
साथ गारया जनरल अमरलिह फी मलाई के क्विले का घेरा उ'ल कर 
हरा दिया आर अंग्रेज़ी सता नाल की राजवानी काठसांह के पास 
हा परया। गारणा ने विवश हाऋर संधि को प्राथंना की। सन्‌ १८१६ 
मिग्रोली में संधि-पत्र लिखा गया, जिसके वानुमार कमरा, गदयात्ष 
र शिगला + प्रदेश अंग्रेजों फे दाथ प्याए, परंतु तराई का कुछ इलाका 
गागरों के. शयिकार में ही रहा 'वोर काठ्मांदू में एक 'ंप्रेज़ रज्ीडेंट 
दि किए गया। कस दिन से लेकर आम तक गारखों व्यर ऋंग्रेत्नो 
मे मित्रता इसी प्रकार बनी था सही हैं और बहन से गोरस भारतीय 
था मे साझरी झाते £ ।इस झुद्ध छा पस्शिम यद हुआ कि अलनमोड़ा, 


सम वाट नर है $२ ः गम 


प्र शिम्ज्ा जेसे स्थाग्थ्यन्त्रर सगर पंप्रेज़ों के 


माग्किस आफ हस्टिग्ज (८१३-९८२४ १२५ 


अधिषार में आये । बाद में ननीताल यु० पी० सरकार की झोर शिमला 
भारत सरकार तथा पंच ये सरकार की गरपियों की राजधानी एुई । 
जब अंप्रज़्ी सरकार नेपाल के साथ युद्ध करने में लगी 
हुई थी ओर पहले-पहले ही उसके सिमेस्पी 
पिंहादियों का दमन जमे प्रख्यात सेना-तायक को हार कर सूृत्यु के 
सन्‌ ९८९७ मुह मे जाता पड़ा था, तव हर भारदायव राजा 
कोर नवाद को यह आशा बंध गई थी कि अंफेज्ञों 
फो भारत से निकाल देने मे सकत् होना अर्सभर नहीं। राीनसिद्द 
जैसे बुद्धिमान ओर दुरदरती शासक से स्थानीय छाभ उठाने के विचार 
से २० हत्तार सेना समनलन्न नद्दी के क़िनारें सेन दी थी। इन दिलों 
पिडारियों ने चारा ओर तथाहीं मचादी थी। उिशरियाँ का नाम 
पहलने-पहूल तब सुना गया था, जग मराठों से क्ोरंगतेत्र की हाड्ाई दा 
रही थी। वस्तव में पिहारों लाग वे थे, जो सेना का सामान एफ स्थान 
से दमरे सगल पर अपने पता मां पर लाद फर पहुंचाते थे, छोर विविय 
थार्वा से सामान इत्यादि इकटा फरये सेवा भा को देते थे। जोरगतेर 
फे मरने के बाद भो पूरो एक शनाठदी तक भारत में अशांति का राक्य 
रहा आर इस बीच में युद्ब-स्थल फा चित्र प्रत्यक्ष धाता रहा | इध 
शांति फे समय में विहारियों' को संख्या बड़त बढ़े गई । हनमें 
हर ज्ञानि और हर संत्रदाय फे लोग सम्मिलित थे | शासग-प्रगाली 
फो दुयजञना का लाभ उठा घर उन ने लूद-मार फरना शयार्रन कर दिया 
था| इनमें दोनदों सीम-तीन से फे गिराह पैरयास-पचास मीस एछ यार 
ही घले जाते मे योर सेना को परचने से पहले ही हपर्ाझ इलाफ़ों 
फो छूट फर दूर निशल जाते थे। यद मराठों की 


ये 
नि 


ऋ | के 
सरादा दते सता दे; खापउन्माध सहन 


&' 
है ३ # जय दास्। सा ४ 9०१७-## #वर्ड># के ( १७०७ ्प कर कक था 
शार इनका एक-एक दस्ता वास्तव से हलशर और सिदिया दा सना 


फा छंग था। सन ९८९४ वें इन्होने निज्ञाम पे. राश्य को कृष्णा मंदी 


हा 
। 
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के 4०4३५ 


१२६ मारतवर्ष का इतिद्वास 


हे 


दिया । नेपाल की लड़ाई से निपट कर लार्डा मोयर! ने, जिते ज्ैपाल की 
लशई में विजय पाने पर मारकिप आफ़ हेस्टिग्ज की उपाधि मिली थी, 
(वैडारियों' को दंवाने का लिख्वय कर लिया । उसका यह विचार मो कि 


दरियो' की मालद में एक लाख वीस हजार की सेना से घेर लिया जाय 


व 


दर इस सेला को चार भागो' में वाट कर मालवा पर चारों दिशाओं 
पे आक्म्मण किया जाय। दक्षिणी सेना का नेतृत्व गवरनर-जनरल ने 
घवयेँ प्रदण किया । (पविया पर गोर डाल कर उसे आंग्रे ज्ञो' की सहायता 
पर विवश किया गया । इछके वाद पदारियों को चारों ओर से घेर 
लिया गया । (धड़ारो सैनिक तो थे दी नहीं । लुटेरे दी थे। सन्‌ १८९७ 
के ध्यत तक अनेक संत जत्ये टूट गए । बहुत से मारे गए, जो बचे उन्होंने 
खवीनता स्त्रीकार की और भविष्य के लिए शांतिभय प्रज्ञा वन गए । 
उनके संदारों को मिर्चाड के लिए जायीरें दें दी गई । अमीर खाँ रुदेला 
फी, मो राजपुताने प॑ पिढारियों का सरदार था, टोंक की रियासत 


| 


का नवात बनाया गया । फेखल एक सरदार चीमू ने खाधीनता न मानी, 

परंतु उप्तका जत्या दृह गया ओर बड़ भी अंत में अलीरगढ़ के क़िलि 

के पास एक शेर से मास गया । इसके बाद विंडारियों का अंत दो 
गया । इस 'आपत्ति से भारत का छुटकारा हुआ । 

अमी पिंडारियों से लड़ाई हो दी रद्दा था कि मराठा से भी 

प्रेम का युद्ध छिड़ गया । पेशवा बाजी राच इस 

मराठों की घोयी था में था कि यद फिर मे मगठा सरदारों फे 

हटाए, पंप ७... वग का मुखिया बन जाब। जब विंडारियों से लड़ाई 

शुरू हुई तथ उसने इसे अवसर को 'अपनी 

दाफयादती के लिए डुवथित जाता । उस झा बिचार था हि अंग्रे थ को इनना 

रावशश ने मिलेगा कि ये उसमे सिपट सर्के। उन दिनों सायक्रवाड की 

करेई मे गेंगा वर बआाम्यी पुनी सरकार प्र समता मरने के सिए मेत्ा गया, 

बरेएु पैरा फे मेंप्री स्येम 5 भी ने इसे सरवा दिया । घप्रेजों ने चादा दि 


छाड' एम्दस्टे १८२३-१८-८ श्र्७ 


ध्येत्रक जी को उस्हें सोप दिया जाय, परंतु पेशवा अपने मंत्री को बचाना 
घाहता था। उसने अंग्रेजों फी छावती किक पर आक्रसगा कर दिया, परंतु 
पेशदा दाग और बहू छिदारा की ओर भागा । दहां भी बह हारा। अंत 
में असलई सें पेशवा ने अपने आपको सर जान मेलक्म की दया पर छोड़ 
दिया । कपती ने उसे आ्आाठ लाख रुपया दाविक पेलशन देकर विठार सेज 
दिया ओर सितारा के लाम-मात्र राजा को सितारा क! राजा स्त्री कार कर 
खानदेंश, नासिक, धःर्वाडू, वेलर्गाडज, रत्नगिरि ओर कोलावा इत्यादि 
घाक़ी जिलों फो पंग्र ज्ञी साम्राज्य में मिला कर धंचई प्रांत बताया । 


पेशबा फे विद्रोह पर नागपुर के मराठा और भोंसला राजा और 

शेरफे शासक होलकर ने भी विद्रोह का मं झ खटा 

सराठा युद्ध और रिया। पर भेंसला सीतावल्दी जोर होलकर को 

भासला मेहूपुर पर भारी द्वार हुईं। भोसला से गद्मंडला, 

आदि राज्य जबलपुर, दुसोह, सागोर, नरपसिंधपुर, स्थोनी 

एारशगाचाद आर वनतृज्ञ फ इलाज़ लिए सए हधा 

होलकर से टोंक और सर्यज् फा इलाक़ा लेकर अमोर खां पिंढारी को 

दिया गया । इस युद्ध के बाद राजपयूताने फी समस्त २३ रियामतें कपनी 

फे अधीन हो गई । 

सन श्यन्इ में लाड ऐस्टिगज़ ने अपने पु से त्याग-पतद्र हे 

दिया । उस समय पंजाब, फास्मीर, पस्रफ़गानिस्तान, सिंध, शोर 

पलोघस्तान पे सिवा सारे भारत में ईस्ट इंडिया फंपनी रा राज्य 
स्थाएत हो गया था । 


अमान. 


4२३०५ दिन घंगाल ने व्तास्व ने पला 
भेते दिला दाल मे छाइव ने पलास 
के छ 
[ 


श्श्द मारतवर्य का इतिदाल 


लड़ाई, ९८२४. वर्मी वंश ने रंगून प्रांत और पीगू को जीत लिया 
ओर सन्‌ ९७६६ में स्थाम के सम्गद से तनासिस्म 
भी ले लिया । सन्‌ १७८४ में अराकान का इलाका भी जीता जाने पर 
रूस बर्मी साम्राज्य का एक अंग बन गया । बंगाल के पूर्व में विभित्न 
इलाक़ों को जीतते-जीतते इस वर्मी शासक ने सन्‌ १८९२ में आसाम को 
भी अपने साम्राज्य में मिला लिया। जब लाड' देेस्टिग्त पिंहारियों 
ओर मराठों के साथ युद्ध में फंसा था, तब वर्मा के राजा ने अआंग्रेज्ञ 
फेपनी को एक चिट्टी लिखी कि चटर्गाँव, ढाका, मुशिदाबाद और 
क्रासिम बाजार का इलाक़ा उसे साॉप दिया जाय । वह कद्ाचित्‌ यदद 
ममग्ता था कि अंग्रेज सराठों के युद्ध में फंते रहने के कार्य उससे डर 
जायेंगे। परंतु लाइ' हेघ्टिग्त ने इस चिट्ठी को बनावटी ओर जाली 
समम कर इसकी ओर कोई ध्यान नहीं दिया । इधर वर्मा के राजा को 
स्पाग के राजा ने हरा दिया और बट्ट चुप हो गया । परंतु जब वर्मियों 
ने म्रासाम जीन लिया, तत्र वे घंगाल की समस्त पश्चिमी सीमा पर 
अप्रेज़ो के पड़ेसी हो। गए । सन १८२३ में वर्मियों ने चटगांव के पास 
प्री द्वीप शाहपुरी पर शाक्रमण[ कर दिया। जब लाड' एम्हस्टे ने 
धर्पा फे राजा से इस अआक्रमगा का उत्तर माँगा, तब उसे काई संतोप-जनक 
उत्तर न दिया गया | अंत में स्ंग्रेज़ो' ने चर्मियाँ के विरुद्ध युद्ध को 
धोर्णा छर दी। पंप जी सेना ने बंगाल की स्याड़ी को पार करके रंगूस 
दर ऋाक्रमग फर दिया ओर स्थल-साग से आ्आसाम और अरगकान पर 
भी घट्टाई कर दी | इस अवसर पर वारकपुर फी भाग्तीय सेना ने 
दालापानी पार फगने से इनझार फर दिया, सर्योकि उनके विचार में 
सरुद पार करना दिदू सम फे विशद्ध था।रेना के उस दस्ते को, 
फिशने ग्र्मा भामे मे श्नझमार किया था, गाली से ञ्डा दिया गया प्प्रेर 
इस प्रयाग यह सेना बिद्रोष् दस गया। यह लेट़ाई दो बंप तक जारी रही । 


बी मे धर्मों मेसा छा सायक घंदता लड़ाई में मारा गया मोर पर्ना सयाट 


है 


छाऊ एम्हस्ट १८२३-१८-०८ १्२६ 


ने संधि की प्राथना की । सत्‌ १८२६ में यंदयू पर एक संधि-पत्र लिखा गया, 
जिपतके अजुसार बर्मा के सम्र'द ने आलाम, सीचापुर ओर काचार के 
इलाके अंग्रेज़ों को दे दिए। तनाधस्म ओर अराकान के प्रांत भो 
अंग्रेजों को सोपे गए । वर्मा के सम्राद्‌ ने एक करोड़ रुपया युद्ध का 
हर्जाना भो अंग्रेजों को दिया और भविष्य के लिए एक अंग्रेज दृत अपने 


. दरबार में रखना स्वीकार किया । 


लाड' एम्दस्टे के शासन-काल में एक ओर मह्-पूर्णों घटना 

हुई जो उल्लेखनीय है । जब लाड एम्हर्स्ट वर्मा 

भरतपुर की विनय फो लड़ाई में फंछः था, तव भरूपुर में दंगा हो 

समन १८८६ गया | यहाँ का राजा खालक था औआ्यर उसका 
प्व्चा दुर्नन साल उपका संरक्षक नियुक्त 

था, परंतु दुनन माल अपने भतीजे को बंदी कर के स्वयं गद्टी पर 

खझधिकार जमा लिया। सन्‌ श्८र८ में भरतपुर बाकां राजपृतान फी 

रियासता की भाँति अबीन रियापत थी आर अंग्रेज्ों ने इस बच्चे का 

राजा माना हुआ था। उन हो दुर्भेत साल का यह काम बहुत बुरा लगा । 

भरतपुर के विरुद्द सेना भेती गह। भरतपुर हा क़िना, जिसे जीतने 

में लाए लेक प्रसतफन्त रहा शा आर जिसे अजेय समका जाता था, 

झंत में जूता गया। दुघन साल का कद करक बनारस भेजा गया और 
घालफ घहवंततिह् फो दोबारा भरतपुर की गदी पर विठाया गया । 

श्त घटनाओं फे चाद लाड एग्हर्ट उत्तरीय भारत फी तरफ़ 

गया । सन्‌ (८०६ में सम्नाद शाह प्यालम 

शिमला गर्मियों. सर चुका था। उसके लेके अक्ृत्रर दसरे फो 

की राजवाती. पेयल एक पेनशनिया समझा गया पर पहली 

बार भारन के गबने ग-जनरल ने गर्मियों फी ऋत 

शिमला में बिनाई। इधसझे बाद पीरे-धीर शिमला भारन-सरकार की 

शर्मियों को राजवाती घन गई 


१३० भारतवप का इतिद्दास 


प्रश्न 

१. संज्ञेप से मगठों की चोथी लड़ाई के कारण, मुख्य धटनायें 
तथा परिणाम लिखों । ( सट्रिक १६३७ ) 

२, मंन्तेप से वर्मा की पहली लड़ाई के कारयणा, मुझ्य घटनाये 

ओर परिणाम लिखो | ( संट्रिक १६३८ 

३, वर्मा की पहली लड़ाई पर संक्षिप्त नेट लिखो। 

( संट्रिक ९६४०,९६४२ ) 
४. विंडारियों पर संक्षिप्त नोठ लिखो। ( भूषण १६४०;मंट्रिक 
१६४१ ) 





अतात तय द्वाए इताइंलागाा 
"्ाणडंदी। आधिशा। ख 
ठाइ विछिप्म बटिंक १८२८--१८३५ 
कोर 
सर चालव मेटकाफ १८३२५--१८३६ 


हि आर 
ह ४० है कै5.& ४ 


लाए विजियम बटिंझ के शासन-काल में चाहे युद्ध तो कोई 
नहीं हुआ, परंतु फिर भी कंपनी के इताक में कुछ 

खाप्राणय में नर पृद्धि अवश्य हुई । पूष में जब कचार फा राजा 
इराक का बिट्राद में मांग गया, तब उसऊफ़ा कोई उत्तराधि- 
सेजना 4 फारीन होने पर यद ग्यात्त्र अ्रंप्रेज़ी राज्य 

में झिक्रा ली गई। मंत्र का गा झूणाराब, 


फ की ब 


िशमओ गाए चेबहज़ी ने सन २७८६ में मेसार ही गद्दी पर विठाया 


था, धगरगारी, विरागो, गट चार निदु द्वि था । यद् प्रजा पर बहा 
झऋप्याधार फरता था। सन एरे; में सत्ता गते से दटाया गया ओर 


लार्ड विलियम पैंटिक १८२८-१८३५ १३१ 


रियासत को अमर जी प्रबंध में ले लिया 
गया। सन्‌ १८३४ में छुगे के राजा ने 
अपने वंश के सब आदमियों की 
हत्या कर दी । इस अपराध के दंड 
में राजा को गद्दी से उतार कर 
धतारस मभेत्त दिया गया ओर उसका 
इलका ७'प्रेज़्ी साम्राज्य में मिला 
लिया गया । 

लाउ विजियम बै्टिक का शासन- 





काल साप्राज्य की अंत- 
प्रबंध-संबंधी रीय दुशा के सुघार मे 
सुबार॒ बीता । नेपाल, मगठे, लाडे बिलियम वेंटिक 


विहारी और वर्मा की लड़ाइयों में सरकार को बहुत खर्च 
फरना पड़ा झोर क॑ सनी पर कर्ज़ा इतना बढ़ गया था क्िउमक्रा वार्षिक सूद 
भी आमदन में से नहीं दिया जा सकता था इसके अनिरिक्त हर बे कंपनी 
फी सरकार फो आमदन से ज्यादा खब करना पढ़ता था । इसलिए लाड 
पिलियम पेंटिक के सामने सब से पहला प्रश्न यद था कि किसी भांति 
खर्च कम किया जाय ओर प्यामदन चढ्राई जाब। बंगाल के बंशोबस्व 
फो स्थायी करने में जो गज़ती की गई थी, उसका शत्र पता चला, 
क्‍योंकि बंगाल झोर पिहार फे लगाने में कोई यूद्धि न हा सझती था । 
प्यतः या निर्शय छिया गया ह्वि कंपनी के नर इलाकों में बंदीबस्त बीस 
या तीस वर्ष फे क्लिए किया जाय | आगरा, सास ओर यंग! के प्रांतों 


जम ली औ | कब 

में बंदोदसत अतध्यायी रूप से क्रिया गया। लाइ विलिपम चेटिऋ को 
ध्यमदन यटाने का दूसरा इणप यद सूका कि सुग्ज-शान »े जाएंरफारों 
के 'पाता-पर्व फो ज्यंच की जाय | पात यह थी कि मुट्ल-्साद्राज्य करी 


इबनठि दे: दिनों में छई एप ज्ञमीदारों शार फ्मचारियों में लगान पा 


१३२ भारतवर्ष का इतिहास 


अधिकांश भाग जांगीरों के रूप में दवा रखा था और इन जाग्रीरों के 
समर्थन में उन्होंने कूठे आज्ञा-पत्र बना रखे थे। राज्य को बहुत हानि 
पहुँच रही थी । लाड विलिग्रम बेंटिक ने आज्ञा दी कि सब जांग्रीरदारों 
के आज्ञा-पत्रों का जाँच की जाय ओर जिनके पट्टे कूठे व जाली सिद्ध 
हों, उनकी जाग़ीरें ज़ब्त की जायें | इस प्रकार से बहुत-सी जाग्रोरे 
ज़ब्त हो गई ओर सरकार की आमदन बड़ गई। ह 
आमदन बड़ाने के अतिरिक्त विलिय्म बेंटिक ने खचच में भी बहुके 
कमी की । हर विभाग में काट की गई | लोड 
खर्च की कमी. कार्नवाजिप ने अदालतों में अंग्रेज जज नियुक्त 
किए थे, परंतु भ'रतीय जन्न कम बेतन पर मिल 
सकते थे | इसलिए छोटे पदों पर भारतीयों को रखा गया । पहले ( पृद्ठ 
६२ ) बता दिया गया है कि लाड क्वाइव ने सेना का दोहरा भत्ता हटा 
कर अकहरा भत्ता कर दिया था | अब युद्र का समय बीत 
चुका था ओर सारे भारनवप में अंग्रेज़ी राज्य स्थापित हो चुका था, 
इसलिए यह निएय किया गया कि भत्ते पर अधिक रुपया खच करने 
की आवश्यकता नहीं । अतः सेना का भत्ता आधा कर दिया गया। इस 
से सेना में चहुन अशांति फेवी, परंतु लाड विलियम बेंटिक ने थेर्य से 
काम लिया ओर अपने सुधारों में सफल रहा । ह 
सन्‌ १८९१३ में कंपनी के आज्ञा-पत्र की अवधि में बीस वर्ष की 
; वृद्धि हुई थी । सन्‌ १८३३ में यह अवधि समाप्त 
चार्टर-एकट. होगई । परंतु अब इगलेंड में स्वतंत्र व्यापार का 
रपरे३े आंदोलन चल रहा था और परर्लियामैंट ईस्ट 
ड़ इंडिया कंपनी को भारतीय व्यापार का एकाथिकार 
देने को तेयार न थी । इसलिए १८३३ के चार्टर-एक्ट अजुक्षार कंपनी के 
सव व्यापारिक अधिकार छीन लिए गए और लाभ के रूप में उन्हें यह 
. -अनुमृति दी, गई कि भारत की आमदन यें से दुस प्रतिशत लास  फए 


छ्ञार्ड बिलियम बेंटिक २८र२८-१८३१५ १३३ 


में कंपनी के हिस्‍्मेदारों में बांट लें । दूसरा यह निएुय हुआ कि बंगाल के 
गवर्यर को सारे भारत का गवर्नर-जनरल बना दिया आय ओर बंबई 
»तथा मद्रास सरकारों से क़ानून बनाने का अधिकार छीन कर भारत 
सरकार की प्रत्ंधकरिणी समिति को सेप दिया ज्ञाथ | क़ानून वनाने 
फे लिए प्रबंधकारिणी समिति में. एक ओर सदस्य बढ़ाया गया ओर 
पहला कानूनी सदस्य लाई मेक्राले नियुक्त हुआ, जो इंगलंड का 
प्रख्यात इतिहासकार हो चुका है। इस आज्ञा-पत्र में एक महत्व की दूसरी 
घात यह थी कि भविष्य में धर्म, स्थान, जन्म, जाति ओर रंग के विचार 
से किसा भारतीय अथवा अंग्रेजी प्रजा में किसी मदुष्य को किसी पद 
फे ग्योग्य नहीं समझा जायगा । 
लाड फानंबालिस के शासन-फाल में कुछ अंग्र शो पादरी बंगाल 
में ईसाई मत प्रचार फे लिए आए | पर्रतु बन 
भारत में अंगप्रेज्ञी दिनों ईस्ट इंडिया कंपनी किसी ऐसे अंग्रज्ञ को, 
शिक्षा फा प्रारंभ जिसका कपनी से संबंध न हो, भारत सें न 
आने देती थी । इन पादिरयों ने पहले-पहल डचच 
लोगों की बस्ती परीरासपुर में ईसाई धर्म का प्रचार करना आरभ 
किया झोर जब सन्‌ १८१३ में पार्लियामेंट ने भारत में इंसाइयों को अपने 
पमं फे प्रचार फी आज्ञा दे दी, तव से ये लाग प्रकट रूप से अपना काम 
पारने लगे। इन पादरियों ने सब से पहले भारत-वालियों को अ्र॑ंप्रेज्ी 
फी शिक्षा देनी झारंभ की और यह एंप्रे ज़ी पढ़े हुए भारत-वासी कंपनी 
फो नाक फरने लगे। सन्‌ ६८१२ में पालियामेंट में कंपनी को आदेश 


क्रिया था कि घह अपनी शआामदन में से एक लाख रुपया वार्पिक्त भारत- 


दातियों की शिज्षा पर ख् फरे।वार्न ऐस्टग्ज़ के शासन-फाल में 
. पिलसन, कांलन्र के आर कु रे अंप्रज्ञ दिदू धर्म छोर शरहू- 
मुट्स्मदी फा झमवार दर 
फजिएसोलदद्या पार परहितोी 
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के निरंतर युद्ध के कारण सब पाठशालाएँ और दूसरी शिक्षा-्ंर्बथी 
संस्थाएं बंद हो चुनी थीं और शिक्षा को प्रोत्साहन देने वाले राजा, 
सवाव और जमींदार मर-खप गए थे | इसलिए अरबी, फ़ास्सी, ओर 
संम्क्ृत आदि भाषाओं में शिक्षित व्यक्तियों का मिलना कठिन था। इस 
कठिनाई को दूर करने के लिए यह आवश्यक समझा गया कि संस्कृत, 
अरबी और फ़ारती की शिक्षा के लिए सरकारी ख्चे पर संस्थाएं खोली 
जाये | सन्‌ १८२३ में यह निर्णय क्रिया गया कि कलकत्ता में एक शिक्षा 
समिति बताई जाय ओर पार्लियामेंट से स्तव्रीकृत एक लाख रुपया इस 
समिति को सोंप दिया जाय ओर इसको यद्द आदेश दिया जाय कि यह 
रुपया संस्कृत, अरबी ओर फ़ारसी की शिक्षा पर खर्च करे | इस शिक्षा- 
समिति ने बनारस, आगरा ओर दिल्ली में पूीय भाषाओं की उन्नति 
के ल्लिए कालेज खोले । 


इस बीच में अंग्रे ज्ञी पढ़ेंलिखे भारतीयों की संख्या भी काफ़ी 

हो चुकी थी । इनमें सब्र से प्रसिद्ध गज्ा राम 

राजा राम मोहन राय था। यह एक ब्राह्मण ज़मींदार का 
सोहन राय... पुत्र था| इमका पिता मुश्शिदाबाढ के दर्बार में 
नौकर था ओर इसने स्वयं अरबी, फ़ारसी और 

संस्कृत पढ़ कर अंग्रेज़ी में भी शिक्षा पाई थी । यह कुछ देर तक कंपनी 
फे सप्तय में एक अंग ज़् कलकटर के नीचे दीवान भी रद चुका था । परंतु 
अब इसने नोकरी छोड़ कर शंग्रेज्ञी शिक्षा के लिए कलकत्ता में स्कूल 
खोल रक़्खा था | इमने सन्‌ १८३० में ब्रक्ष-समाज की नींव रक्खी। 
अंग्रेज़ी राज्य में राजा राम मोहन राय ही सब से पहला भारतीय था, 
जो सामाजिक, धार्मिक और राष्ट्रीय विपयों में भारत-वासियों का पथ- 
प्रदर्शक बना | यह सन्‌ १७७४ में ज़िला हुगली में पेदा हुआ था और 
सन्‌ १८३३ में इुंगलेंड में परलोछ लिधार गया । लार्ड देस्टिग्ज़ फे 
शासन-काक्ष में राजा राम मोहन राय ने एक आवेदन-पत्र, जिस पर 


ल्ाब विलियम-बेटिक ९८र८-१८३५ १३५ 


इज़ारो' लोगों फे हस्ताक्षर थे, इस अपिप्राय से पेश क्रिया कि सरकझार 
पूर्वीय प्राचीन भापाओ, के बदले अंग्र ज्ञी भाषा में शिक्षा दें। अंप्र ज 
_पादरों भी इस प्रा्थेना-पत्र के पक्ष में थे।वे सोचते थे कि इससे 
साई धर्म के प्रचार में सहायता मिलेगी। परतु शज्ञा राम सोहन 
राय ओर उसके मताजुयायी यह सममते थे कि अंग्रेज़ी शिक्षा पा कर 
भारतोय अंग्रेज़ी शासन में नोकरी पाने में सफल शोंगे 'ओऔर अपने 
ासझों की सभ्यता ओर संस्कृति का भज्ञो-माति अव्ययन कर सकेंगे। 
परंत सरकार ने इस प्मावेदन-पत्र फो न माना। उनका विचार था 
कि भारतीय अंगमत शिक्षा पा कर और पश्चिमी सभ्यता को जान कर 
अंग्रेशों की चराबरी करेंगे, जिससे भारत में फ्ंपनो फे शासन को धण्मा 
पहुँचेता । इतके अतिरिक विवघत ओर कोलग्रुक भेते कई अंग्रेज्नों का 
विचार था कि भारतोयों को नेनिक उन्नति ओर मानसिक प्रगति के 
लिए उनझी प्राचीन भाषाओं का ज्ञान ही काझ्मी हैं।इछ॒लिए ्ंग्रेज्ी 
शिक्षा की फोई आवश्यकता नहीं । परंतु झुछ छ्ी वर्ष बाद इस ग्राठ 
का भलो-भौति पता बल गया फि प्राचीन विद्यार्ओ के पटने के लिए 
भारतीय पझपनी पुरानो संत्वाश्रों में जाते थे, परंतु इन काने में थाने 
फा उर्श्य भाषाठ्त का शान पाना न था। इन कालेर्जा में तो बद्ी लोग 
जाते घे भिनका ध्येय पट कर नॉकरियाँ पाना था, परंत सरकारी ना झरी 
फे लिए प्ंप्रजी मापा का शान अनिवाय्य था। इसलिए धीरे-धीरे सब 
>कालेनों में अंप्र दी शिक्षा शुरू फर दी गई। अंत में जब सन्‌ १८६१४ 
| भेकराले भारत सरकार फा कानूनी सदस्य बसा, सेब उसने 
अंप्र ज्ञी शिक्ा फे पत्त में झपता निशणय दिया । ब्लझा यह बिचार था एि 
झंप्रजी सरझार फ दित फे वियार से भी यद आवशध्यक टि कि सरहझारी 
दफ्तर का फाम झंप्र जा मापा मे हो। धहग् के भारत से श्वेता 
में नहीं आ सकते कि दृश्दर्रो जो सब नोझरियों पर रखे जा सके । 
इसलिए य&६ झावायक हू कि भारठीयों फो झाझँ मस्ती डरा भाय | 
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परंतु भारतीय क्कक' तब ही किसी काम के हो सकते थे; जब कि वे 
अंग्रेजी भाषा का भली-भाँति ज्ञान रखते हों | लाड मेकाले का दूसरा 
यह विचार था कि अंग्रेज़ी भाषा पढ़कर भारतीय पश्चिमी सभ्यता के 
रंग में इतने रंग जायँंगे कि शनें: शनेः उनका चाल-ढाल, रंग-ढंग सब 
पश्चिम वालों का-सा हो जायगा । वे युरापियन रीति के अतुसार जीवन 
बितान। पसंद करेंगे ओर इनको अपनी देनिक आवश्यकताओं के लिए 
अंग्रेज़ी वस्तुओं की आवश्यकता पड़ेगी। यह बात अंम्र जी व्यापार 
के लिए अत्यंत लाभद्गयक होगी । लाड मेकाले का तीसरा यह विश्वास 
था कि प्राचीन पूर्वीय भाषाओं में छुछ भी नहीं । उसके विचार में 
पूर्वीय धर्म और सम्यता बहुत द्वी तुच्छ थी । उनसे अज्ञान और बर्बरता 
के अतिरिक्त कुछ नहीं मिलता था। मेकाले का चौथा यह विचार था कि 
यदि यह मान भी लिया जाय कि पश्चिमी सम्यता से भारतीय अंग्रेज की 
बघरावरी चाहेंगे और अंग्रेज़ी राज्य को धक्का पंहुँचाएँगे तो उस विचार 
से यह वात ही अंग्रेजों के लिए कम गौरव का विषय न होगी कि उन्होंने 
भारत के बीस-पच्चीस करोड़ लोगों को शअ्रंग्रेज्ञी शिक्षा देकर-पश्चिमी 
सम्यता ओर संस्क्रति का अनुयायी बना दिया। युक्तियों से लाड मेकाले 
ने लाड विलियम वेंटिंक को अंग्रेज़ी शिक्षा के पक्त में कर लिया शौर 
तव से अंप ज़ी शिक्षा भारत में आरंभ दो गई । अब तऋ अदालतों ओर 
फ्चेहरियों में सब काम फ़ारसी भापा में होता था। अब सन्‌ ९८३७ में 
यह आदेश दिया गया छि भविष्य में सरकारी दफ्तरों में सब कारवाही 
अंग्रेज़ी भाषा में हो अदालतों ओर कचदहरियों में सब काम लोगों की 
अपनी मातृ-भाषा में हों । हे ॒ 
'क्ञाड बिलियम वैंटिंक का सब से मद्॒त्वपूर्ण सामाजिक झुधार 
सती प्रथा का निपेद्ध था, जो सन्‌ १८-६ में 
सामाजिक सुधार किया गया। इस क़ानून के अनुसार हिंदू विधवाओं 
सठी और ठगी. का अपने सतक पतियों. के साथ जल मरना 
सपराध सममा गया आर: यहु_घोपणा की गई 
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कि सती की बह प्रथा अमासुपीय है ओर दिंदू धर्म इस प्रथा की आता 
नं देता | दूसरे ठगी का दमन छिया गया । भारत से प्रायः प्रत्येक प्रांह 
में ठर्गों फे सुसंगठित गगेष्ठ बड़ी सड़कों फे शास-पास रहते थे जोर 
ग्रवोध ओर असावधान यात्रियों फो पेघल लुटने है लिए जान से मार 
डाक्षते थे लाड विलियम बेटिक के शासन-काल में तीस एजार से 
अधिक ठग गिरफ्तार करिए गए आर मेजर सर विलियय सक्ीमेत को 
इनके अपराधों की जांच फरके उचित दंड देने फे लिए नियुक्त किया 
गया। श्स झफ्ठसर के प्रयत्सों द्वार सारे भारतवए् से ठगी झा लोप 
हो गया । 


कद 8। 
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लाई बिलियम बैंटिक जब सन १८३६४ में अपने पद से रिटायर हो 

पर इंगलड चला गया, तव उसके स्थान पर 

पत्ना' फी स्वर्तश्नता चालस मेटकाफ़ स्थानापन्न रायर्तर-मनरल नियुक्त 
हुआ । बट एक बर्ष ही इस पद पर रहा। उसके 

शासन-काल की सब से मात्लपूर्णा घटना यद है कि उसने पत्रकारों को 
पूरी स्वतंत्रता दे दी । इस समय प्रेस सदंधा हंप्रेज़ों फे हाथ सें ही था। 
लाई पते ज्त्नी ने, जग यह युद्ध में फेंसा था, पत्रों पर कड़ी सकावटे लगा 
दी थीं। जब नक् कि एस विशेष अधिकारी सारे के सारे लेग्यों को पद 
न लेता था, पे प्रद्याशित टोने न पाने मे ओर जिन लेस्रों पर सरकार 
गएमर प्यापत्ति करता था, ये फाट दिए जाते थे। लाई एऐस्टिग्न शम 
सरफारी अफसर पा पद तो काट में ले झाया था, परंव भविष्य में एस 


नियम ऐसे यना दि 7, छिनिफा 2 सह नी 

नियम ऐसे यना दिए गए थे, किसका पालन मंपादु््त पे लिए आवध्यद 
क्षः हक. ्ः पा हि बह छः श्याः तर ईछ 28 रद फ़िमी हक 
था । ईन भियर्मा फे ऋनुसार पत्र, परिकाए सरदार की फ्िसी 


कार पाए फ्त आलीदमा! कक दर सपता शी. किसे हाफ सके ३२ 5 
वर्धघह कक पा फीजिलना न दर सफलता धा कार याद काई सरदार ह 
रा ५ सा हि. फच्पद्ा 3 अं ड 2. 

हिंसा फ्ाम पर झाकोौचता परग्न का अपर परता था ना उन 


5 कफ *' अं कह के श्र 
लनियासित छझर दिया शामा था। सर चानम मेटबाह् ने इस 


न 

+ 

फ् 

के;  जलक 
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सब नियमों और रुकावर्टों को दूर करके पन्नों को स्वतंत्र कर दिया। 
इससे कंपनी के डायरेक्टर अप्रसन्न हो गए और सन्‌ १८२६ में 
उसको वापस बुला लिया गया और लाड आकलेंड गवनेर-जनरल 
नियुक्त हुआ । 
प्रश्न 

१. लार्ड विलिग्रम वेंटिंक के शान, विद्या तथा समाज संबंधी 
सुधारों का वर्णन करो । ( मेट्रिक १६३७, १६७१ ) 

२, चार्टर एक्ट, सत्ती, राजा राम मोहन राय पर संक्तिप्त 
नोट लिखो | ( भूषण १६३८ ) 

३. ला्ड' विलियम बेटिक के शासन-काल का बृत्तांत लिखो । 

( भूषण १६४० ) 


४. तुम राज्ञा राम मोहन राय के संबंध में क्‍या जानते हो ९ 
उसने भारत के लिए क्या-क्या किया ९ ( मेट्रिक १६३३ ) 

५. लाड मेकाले के शिक्षा-संबंधी विचारों के संबंध में तुम क्या 
जानते हो १ उसने अंग्रेशे शिक्षा के पक्ष में क्‍या युक्तियां दी थीं ९ 

६. सर चालंस मेटकाफ़ के समय में प्रेस की क्‍या दशा थी ? 
उसने इस संबंध में क्या किया ९ 
७, सिद्ध करो कि लार्ड विलियम बेंटिक ने मारत को शांति 
प्रदान की | 

८, अंग्रेज़ी सरकार ने पहले पूर्वीय विद्यायों में शिक्षा देने का 
निर्गाय क्‍यों किया ९ 

६. रेग्युलेटिंग एक्ट १७७३, पिट का इंडिया बिल १७८९, चार्टर 
एक्ट ( आज्ञा-पत्र ) १८१३ ओर चार्टर एक्ट १८३३ के संबंध मे तुम 
क्या जानते हो ? अंग्र ज्ञी सरकार ने यह क़ानून क्यों पास किये ९ 


हु 
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एम प्रष्ठ *+९ पर बना आए हें कि ला मिटो पे शासन-फाले 
में अंग्रेज़ी सरकार की रेराम के बदशाह से यह 


२ रू 


अफगानिस्तान. संधि हुई थी फि दा अपने देश में मे अंग्रज्ञोंफे 
ऐी पहली लड़ाई किसी शब्र को ने पयोने देगा, ओर प्रेप्रेज्नों ने यद्द 


$ क' 


प्रनिता की थी कि यदि 2रान पर किसी दसरी 


जप 


< 


० 


गाति ने खाफ्रमण किया तो थे एरान 
शी सहायता फरेंगे। परंतु जब सन 
९८६६ सें रूस ने ईराल पर आकामगा 
इरके फोहराफ का प्रदेश छीन लिया, 
तप ईरान ये. बादज्षाद ने पअंप्रेज़ों से 
सदपायता मांगी, परंतु बन्द्राने सदहायना 
ऐसे से इनकार बार दिया। अंत ये 
एरनियों ने रूम से संधि पारदे। इसमे 
आफयानिस्नावन पे विशदा साहयतरा 
धाप्र की । उस सगय कानल, गाली 


रत ५ ही ५ 
हर कृपार का असोर दोस्त सूहस्मद 
थे 





( 


ग्पों वि श्प्रि कट 4 हि थ श्‌ ा हे अज परफ्क 
में विशित्र दिपसि में एथा हटा 
कु कफ जा, 
था (पृप्त में पंतावय हा शासक र 
इनक ०... प्ऊडाक थ कि ० कक 
पु रही भा फिर पाटउम २३ रृशा 
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कारण हो ग्हे थे | दोस्त मुहम्मर खाँ को यह भय था कि कहीं 
इन दो शत्रुओं के बीच में उसका राज्य न जाता रहें ! इस विपत्ति से 
बचने के लिए दोस्त मुहम्मद खाँ अंग्रेजों की मित्रता चाहता था। 
अंग्रेजों की स्थयं भी रूप से भय था । वे नहीं चाहते थे कि रूसी भारत 
की सीमा के इतने पास आ पहुँचे | परंतु इस विषय में एक और 
कठिनाई भी थी । दोस्त मुहन्मद खाँ यह चाहता था कि उसको रणजीत- 
सिंह से पेशावर का.इलाक़ा वापस दिलाया जाय, परंतु लाड' आकलैंड 
सरणजीतर्मिह को अप्रसन्‍त नहीं करना चाहता था | इसलिए जब दीरत- 
महम्मद खाँ ने इरानियों ओर सिशवों के विद्ध अंग्रज़ों से सद्दायता 
माँगी, तव लाड आकलैंड ने उत्तर दिया कि हम दूसरी शक्तियों के 
विपय में हस्तन्तेष नहीं करना चाहते | दोस्त मुहम्मद खाँ किसी न 
किसी प्रकार पेशाचर वापस लेना चाहता था। उसने रूसियों ओर 
ईरानियों से पत्र-ब्यवडार आरंभ कर दिया। लाड आकलैंड यह सहन 
नहीं कर सकता था कि दोस्त मुहम्मद खाँ रूसियों से मित्रता करे। 
अतः उसने कप्तान बलेज्ञ को दूत बना कर काबुल भेजा | अंग्रे शो दूत के 
काबुल पहुंचने के बाद वहां एक रूसी दूत भी आ गया । इस पर अग्नेज्ञों 
ने दोस्त मुहम्मद खाँ को लिख भेजा कि चढ़ रूछी दूत को लौटा दे, पर 
उन्होंने रगान्नीततिंह से पेशाचर दिलाने के स्वंध में कोई प्रतिल्ना न॑ 
की । दोस्त मुइम्भद खाँ ने रूत्ती दूत का आदरपृर्वक स्वागत किया। 
इस पर कप्तान बनेज्ञ कायुत्त से भारत को बापस लोट आया । अब 
लाइ' आकर्लेंड, शाह शुत्ता ओर रणजीनपिंह में एक संधि हुई ( जिप्ते 
(नंत्त्धंप्लट फरूप 5 कहते हैं ) ओर यह निर्माण ह्य्ा लि दोस्त 
मुहम्मद को कायुल की गद्दी से उनार कर शाह शुजञा का बिठ्ाया जाय, 
ग्गाजीनिंह दर्ग खेरर से एक सहायक सेना काबुल की ओर भेजे 
ओर सहायक सेना दर्र ब्ोलान व क्रंशर के मार्ग से काबुल की ओर 
प्रस्थान करें | इससे पहले कि अंग्रेज ओर सिवख अफगानिस्तान पर 
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बढ़ाई करते, इंगलेंड फी सरकार के दुवाव से रूसी दूत कायल से 
बाप बुला लिया गया था| ईरानी भी हिरात का घेरा छोड कर अपने 
पेश का चले गए थे । इस प्रकार सीमांत पर रूसियों की ओर सच 
आशंका दूर हो चुकी थी, परतु इन बातों के होते हुए भी लाई आकल॑ड 
ने दोस्त मुहम्मद खाँ फे विरुद्ध युद्ध की पोपणा कर दी । अक्नूचर सन 
(परे८ में अप्रज़ों सेता अफ़यानिस्तान वो चल पड़ी ओर धिघर नही को 
'. पार करके दग वोलान में से दोती हुई बचेटा पहुंची ओर टर्स पाजक 
से हाकर अप्रल सन ६८३६ मे क़थार पहुँच गई । उसने क़ंघार पर झवधिकार 
कर लया। क़धार में शाह शुज्ञा दाबाग गही पर ब्रिठाया गया और 
अप्रज्ी सत्ता ने आग बरू कर सनज़्ती जीत लिया।दोस्‍ल अटम्मद म्पां 
हार कर बलख को भाग गया और १८३६ में शाह झज्ञा ने फायत में 
प्रवेश किया । सर विलियम मेकनाटन कायुल क। २ ज्ञीहेंट नियुक्त हध्य | 
कद समय प बाद प्र जो सेत्ता का पक दस्ता भी काबुल से वापस 
संगा लिया गया । प्रकट रूप में झंग्रे .। को आशानीत सफलता +६। 
परतु शाह शुत्ञा शासन के यारय ने था और अफगान उससे पप्रमन्‍्न 
थ. क्योंकि बह विश्शीय लोगों की सहायता से वापस आया पा। 
दोस्त मुहस्भद स्यँ का लड़का मुहम्मद अकबर म् ध्य भो सके अफ्गानि- 
स्तन में ही था। उसने शाह शुत्ता की अग्रोग्यना झोर प्रज्ञा ही 
अप्रनक्षता से लाभ ब्ठा कर बहुन-से लागों का अपने साथ मिला लिया । 
दशा भे स्थान-स्थान पर भकगड़े होने लगे परतु दोस्न मुहम्मद ग्येँ ये 
अपन आपस सागतना दारने ही फर ने पा छर, अपने ख्यापका, ऋपने 
पर लेदर झुएमद अशज़ल खाँ समेत, मंग्रे की दया पर खोर दौड़ दिया 
आर बहू घट समेत सजुरद॑ पद कर फलडइाना भज्ञ हि गया। ह्श में 
दिद्लोह्ठ होते रह (अत ससन (८४८२ के फत में अप्न 7 ग्ज्जीटॉट 


दिलियम रेपनारस मार डाला गया | शाह री भी इहेस्या कर ही 
गए ध्वर सारो | सत्ता, नो गुदस्मर फक्‍दर रयू से झधि कर | 
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बापस आ रही थी, अफ़ग्रानिस्‍्तान की पहाड़ियों में मारी गई। केवल 
एक अंग्रेज़् डाक्टर त्रायटन वच कर जलालाबाद पहुंचा । अंग्रेज़ स्त्रियाँ 
ओर वच्चे मुहम्मद अकबर खाँ के पास बंदी रहे | जब इन रोमाँचकारी 
घटनाओं की सूचना इंगलेंड पहुँची, तब लाड' आकले ड को वापस 
बुला लिया गया और उसके स्थान पर ल्ञाडः एलनबरा गवनेर-जनरल 
बना कर भेजा गया। 
लाड एलेनवरा १८४२-१८४४ 
जब॒लाड' एलेनबरा भारत पहुँचा, तब अफ़ग़ानिस्तान 
में अंग्रेज़ी सेना के दो दुस्ते थे, जिनको अफ़रग्रानों 
कादवुल पर दी. ने अपने घेरे में ले रखा था । जनरल सेल जलाला- 
बार चढ़ाई. बाद के क़िले में घिरा हुआ था | लाड' धलेनबरा 
ने आते ही निर्णय किया कि अफ़ग्रानिस्तान में 
धिरी हुई अंग्रेजी सेना की रक्षा का प्रबंध किया जाय और अफ़ग़ानों 
को उचित दुंड॒ देकर अंग्र ज्ञी सेना के गोरव की रक्षा की ज्ञाय |इस 
उद्देश से जनरल पोलक को जलालाबाद पर चढ़ाई करने की आज्ञा 
दी गई ताकि वहां जाकर जनरल सेल की रक्षा की जा सके | मुहम्मद 
अकवर खां अंग्रेज़ी सेना का सामना करने के लिए आया, परंतु हार 
गया ओर जनरल पोलक ने बढ़कर कायुल पर अधिकार जमा लिया । 
काबुल का बड़ा बाज़ार जला कर राख कर डाला गया | जनरल नाट 
भी शव क़ंधार से उत्तर की ओर बढ़ा । उसने ग्रज़नी जीत कर नगर की 
दीवार बारूद से उड़ा दी ओर महमूद गज़नवी के मकबरे से वे दरवाज़े 
उखाड़ लिए जिसके संबंध में कहा जाता है कि वह सोमनाथ के मंदिर से 
उजाड़ कर ले गया था । इस प्रकार पठानों को उनको उहंडता का 
यथेष्ठ दंड देकर अंग्रेज़ी सना, शाह शुज्ञा के परिवार को अपने साथ 
लेकर, वापस्त चली आई दोस्त मुहम्मद खाँ को छोड़ दिया गया और 
बह मरते समय तक अंग्रेजों का मित्र बना रहा। 


ल्‍ 
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अफ़गानिस्तान की लड़ाई के समय सिंध के पसीरों ने सिंध से 
अंग्रेज़ी सेना के गुज़रने पर अप्रसन्नता प्रकट की 
पिंध का अंग्रेज्षी थी ओर सिंध के रेज्ञीडंट जनरल आओटरम ने 
साम्राज्य में मिलना इसमें से कुछ अमोरों के संबंध में शिकायत भी 
की थी । इस पर सर चालंस नेपियर का जांच 
करने फे लिए मिध भेजा गया | उसने सामले फी पड़ताल करके सिंध 
' के अमीरों को दोषी ठहराया ओर यह प्रस्ताव पेश किया कि सिंध में 
भविष्य फे लिए एक अंग्रेजी सहायक सेना रखी जाय आर इस सेना के 
खर्च के लिए, सिंध का कुछ भाग अपीर्श से ले लिया जाय | इस पर 
सिंध के छझमीर आर उन; बलोच सरदार बहत दिगड़े | १७ फव से सस 
२८४३ में बलोचियां ने रेज्ञीडसी पर चढ़ाई कर दी । उन चालस नेपियर 
ने मियानी और दैदराधाद फे पास दो धार हुराया। लिध के अमीरों 
फो बंदी करके वनाग्स सेना गया आर खरपुर के अतिरिक्त साग इलाका 
अंग्रेज़ी साम्राज्य में मिला लिया गया | सर चालस नेपियर सिवर फा 
पहला गवनंर नियुक्त हुआ | 
उन्हीं दिनां में जनफोली सिधिया का देहात हे गया शार उसकी 
विधवा ताराबाई ने एक लख्छा गोर 6| लिया, 


ग्वालियर से मिसे सिंहासन पर थिठाया गया। पंग्रज़ की 
भागश स्वीकृति से एक अंग्रेज मंत्री सगखा गया, 


परंतु रानी उससे अप्रसन्न हो गई ऊऋार इसमे 
मंत्री. पद से हृटा दिया गया । बहिक बह झंग्रेश से लड़ने को नेयार हो 


शाह । श्सम समा म्यााज्षयर मे चाज्ार हज़ार सानझ छ।पेनसाय मेड 
5। 


चअक चभन्क ३ । | मर | हे ष्ः डे के क्षा शा ;*९3 रक्त ४ प ज्शाा श्श्ठ्र हज ड मे />पम 

माइराजा सोकसह पे सार जान पे. दाद इशगा मे शान पत्ता ह्र्ट्चा 
१ कर दर हमेयरा शक मात्र 7 ई.-- रज्क>आओओ 3 माई छा + 

₹ छा एज्रुपरा का यु रत फसिकारा से आर्ट लटाह हे 

कल >छ जूक अन्क सदर रि मे ९ ः कं कु काउफक है > अक कक कक ल्य 55 करन लनकक दडनक रे बन्‍्कक हु ० 

छदें जाप श्चत पारोसरदिदा मे स्शाहियर मे इन सना ए हा्ता किम 

+ चि जय ट मत ऊँ पु रु 
राज्य ए ्ए हिलेब'री ने या । भसालिए सर हा गए थे नेगन्त मे पडा 


श्ष्ठए भारतबर्प का इतिहास 


सेना ग्वालियर भेजी गई । सर ह] गफ़ ने ताराबाई की सेना को महाराज- 
घुर और जनरल ग्रे ने पानियार पर हराया | इस लड़ाई के बाद सिधिया 
की सेना घटा कर केवल नो उज़ार रहने दी गई, ओर सहायक सेना के 
रूप में दस हज़ार की एक अंग्रेज़ी सेना रखी गई। रानी के हाथ से 
रियासत का प्रबंध छीन लिया गया ओर एक कोंसिल बना कर उसे 
रियासत का प्रबंध सपा गया । परंतु कंपनी के डायरेक्टर एलेनवरा को 
सिंध की विजय से अगप्रसन्‍न थे । इसलिए उसको भी सन्‌ १८४४ 
में वापस चुला लिया गया ओर उसके स्थान पर लाड हार्डिग 
गवनर-जनरल हुआ । 
ग्र्श्ल 

१, संक्षेप से पहली अफ़गान लड़ाई के कारण, मुख्य घटनायें 
तथा परिणाम लिखों । ( मेट्रिक १६३६ ) 

२, पहली अफ़ग्रान लड़ाई पर संक्षिप्त नोट लिखो । (मैट्रिक १६४०) 

३, जिन परिस्थितियों में सन्‌ १८३६ में श्रफ़णानिस्तान के विपय 
में अंग्रेज्ञां ने हस्तच्तेप किया, उन पर नोट लिखों । 

की ४. सिंध प्रांत के अंग्रज्नी साम्राज्य में मिलाये जाने पर नोट 

जखो । 


_अरिकनन+-विनननन पक लननननााननालकन 


8 ह्लाहू स्पा चप् न था ख' हु न्‍ 
बुएहूंदीए आधिड एड 

छाई हांडिंग पदछा १८०४--१८४८ | 
श्गाजीतर्सिष्ट २९ जुलाई सन्‌ १८३६ में परलोक सुधार चुका '- 

था | इसके बाद पंजाब में बहुत गड़बड़ और 

रगाजीतलिंद फी.. 'श्र्शाति रही | सिंदासन पर कोई अच्छा 
मृत्यु फे घादरमाथ शासक मे बेठा | उसके लड़कों फो एक-एक करके 


लार्ड हाडिंग पहला १८४४-४८ १४५ 


की स्थिति सिक्‍्ख सरदारों ने सार दिया। राज्य केवल 
सेना की पंचायतों के हाथ में रह्‌ गया था। अंत 
में रणजीतसिह के अन्प-वयस्कर पुत्र दिलीपसिंह को, जो पाँच वर्ष 
फा था, गद्दी पर बिठाया गया ओर उसकी माता रानी चि्दाँ शज्य करने 
लगी | लालसिंह मंत्री बना | रानी भि्त और मंत्री लालजिह ने अपने 
श्रापको उद्दंड सेना से बचाने के लिए उसे अंग्रमों के इलाके पर चढ़ाई 
'करने को उकसाया । अतः दिसंबर सन्‌ १८४४ सें ६० हज़ार सिद्त्खों ने 
सतलन्न पार कश्फे अंग्रेज़ी राज्य पर आक्रमण कर दिया। यहाँसे , 
सिक्खों की अंग्रेजों के साथ लड़ाई शुरु हो गद्टे । 
लाड हार्डिंग ने सिक्‍खों के आक्रमण करने पर सतलन्न के 
दुक्षिगा में दिलीपसिह के इलाके को तत्काल 
सिक्‍्खों ओर आंग्रे.+ #ंग्रेजी साम्राज्य में मिला लेने की घोपणा कर 
की पहली लड़ाई दी ओर द्यू गफ़ सेना लेकर घिक्खों का सामना 
१८४५-४६. करने के लिए बढ़ा। ९८ दिसंचर सन १८४४ में 
मुदकी पर पहली लड़ाई हुई। अंग्र .। का भारत 
में इतती अच्छी सेना से कभी सामना न हुआ था। घमसान युद्ध हुआ 
आर जीत अंग्रेजों की रही | इसके तीन दिन बाद २१ दिसंबर सन्‌ 
(८४४ में फ्रीरोज़्शाह्‌ पर लड़ाई हुई। यह लड़ाई दो दिन हुई ओर बडा 
भयकर युद्ध हुआ । लगभग अठाइ हज़ार अंग्रेज घायल हुए । सिद्णों ने 
अंप्रेज़ो फे दौत खट्टे कर दिए । अंग्र ज्ञी सेना ने लोट जाने का विचार 
फर लिया, परंतु लाड श्‌ गफ़ सहमत न हुआ । सो युद्ध जारी रहा। 
आंत में सिदख दारे। ८ जतवरी सन्‌ १८४६ में सर हरी स्मिथ ने सिक्खों 
फो झलीषाल पेः रणाक्षेत्र पर हराया | सिक्‍्ख सतलज् के पार लौट 
जाने फो विवश हो गए। सिक्‍्ख अब युद्ध के लिए ख़ब तेयारी करने 
लग। एाराज़पर पे पृव संपराशों मे अटा बनाया भया | सतलज पर 


गाया का उन नथार किया गया। १८ छरवरी सन १८४६ में फिर लड़ाई 


ए्प्र्र भारतवर्ष का इतिहास 


लाड' डलहोओी अभी शिक्षा की समस्या पर विचार कर ही रहा 
. था कि सर चार्लस चुड ने, जो बाद को लाड 
शिक्षा हेलीफ़ कस के नाम से प्रसिद्ध हुआ, ओर जिसका 
पोता लाड असरबन भारत का चाइसराय हुआ, 
एक पं ्द भेजी जिसमें सारे भारतवप के जन-साधारण की शिक्षा के 
संबंध में प्रस्ताव दिए गए थे । इस रिपोर्ट के अनुसार प्रत्येक प्रांत में 
प्रक शिक्ञा-विभाग बनाया गया और सरकार की ओर से स्कूल और 
कालेन खोले गए। हर मिले में लोगों की मात्ृ-भाषा में शिक्षा देंने 
का आदेश दिया गया ओर पाईवेट संस्थाओं को भा सरकार की ओर 
से शआर्थिक सहायना मिलने लगी।लाड' डलद्ौज़ी ने इस रिपोर्ट के 
अनुप्तार तत्काल कारवाही आरंभ कर दी । 
सन १८४३ में ईस्ट इंडिया कंपनी के आज्ञा-पत्र का अंतिम बार 
संशाधन किया गया । परतु इस आज्ञा-पत की 
प्ार्टर एक्ट १८४५३ फोई अवधि नियत न की गई, वल्कि पार्लियामेंट 
को यह अधिकार दा गया कि बढ़ न्‍ब चाहे 
कंपनी फे शासन को समाप्त कर दे! परंतु भारत में शासन-प्रणाली 
प्रायः बढ़ी रही, जो १८३३ में स्थापित की गई थी। हाँ, अब क़ानून 
बन'ने के लिए गबर्नर-जनरल की कॉसिल के सदस्यों की संख्या बढ़ा कर 
बारह फर दी गई | एक ओर परिवर्तन यह किया गया कि अब तक 
भारत का गबरनेर-जनरल बंगाल के गवर्नर का कर्तव्य भी पालन करता 
था. परंतु लाई इलहीजी के शासन-काल् में साम्राज्य में नई रियासतों 
फे मिल जाने से गवनर-जनरल फा कास बढ़ गया। इसलिए व्यय 
च्ट्ू नि्माय हुआ कवि भारत के गब॒नेर-जनरल को बंगाल, विहार, उड़ीसा 
की गवर्नसी से मुक्त करके इन प्रानों के लिए एक फेफटिनेन्ट-गवर्नर नियुक्त 
किया ज्ञाय । इस अबसर पर कंपनी के हायग्क्ट्गें से सिविल 
झरूमेचागियों की नियुक्ति का अधिकार भी ले लिया गया और इसके बाद 


कि 
नाप 
ल्‍ध्छ 


नाई डलटाज्ञी १८2८-४६ 


धारत की सिविल सर्वित्त में नियुक्तियाँ मुकावल को परोच्चा ( (0त- 
[2९0७ ०५४७॥))):070739 ) द्वारा ऐने लगीं । 
प्र्श्त 

१. संक्षेप में सिक्‍्सो की पहली लड़ाई के कारगा, मुख्य घटनाएँ 
तथा परिगाम लिखो । ( मट्रिक १६३७ ) 

२. संच्तेप से सिकखों की दूसरी लड़ाई फे कारगा, मुख्य घटनाएँ 
“ था परिणाम लिखो। ( मैट्रिक १६३८ ) 

३२. संछोप से वर्मा की दूसरी लड़ाई फे कारण, मुख्य घटनाएँ 
नथा परिणाम लिखो । ( मैट्रिक १६३६ ) 

४, लप्छ नीति पर संक्तिप्त नाट लिखा । ( मेट्रिक १६०१ ) 

५, लाई इलहीज्ञी के राज्य-भासन फा वर्गांन करो । 

( मेट्रिक १६४२ ) 
£. सिक्‍यों की टूयरी लड़ाई के कारण प्योर परिगाम लिखा । 
( भूपगा १६३८ 

७, धर्म की दूसरी लड़ाई फे कारगा लिखो । ( भूषणा १६३६;१६४१ ) 

८. घाटर एक्ट ९८४३ पर सं स्षिप्त नोट लिग्यो | ( भूष्गा १६४० ) 

६. लाद टरफौज्ञी फे कार्मो की महला बनायो | ( भभगा ९६४२ ) 

१०. लेप्स नीति से तस्दारा क्या नात्पर्थ ! ? लाई डलहाोजी 
से हंस भनीति का उपयोग किस भौति किया ? छाबंध किस भाति 
पष्रज्ञी साम्राज्य में मिला ९१ लाए इलहोडी के शासमन-फाल शी 
घटनाएँ लिय्पो 

११. गुझगर एो लड़ाई भारतवर्ष पे इतिहास में क्या प्रसिद्ध £ ? 

४६, शाममिंट ऋठारी या पर 


्र 
हे पयुस्कास्कजछ जो 42: ा 
झा शाप्शस्तण 3०४ % कक 
#े स्शाशर्तओ घः डाहशा मर >£| जड्न्द 


१६३. लझ्याधा हरार गाना 
|" 
बाग फिया १ 


६० ज् दस हक अरमण "३ कै की ०० 25 :>>5३ : हो है 2 श्र 334 2020 
९, ॥पीत सूृकराफ चिहजए विला एर भाट छिए। । 


१५४ 'आरतवर्ष का इतिहास 


१४५ लाड' डलहोज़ी के शासन-काल में कोन-से सामाजिक 
कानून बने ९ न्‍ । 


१ 


> 
डिहुदा। आध्डाएड 
लाडे कानंग १८५६--१८५८- 

जब लाड केनिंग भारतवष पहुँचा' तब चीन ओर ईरान से 
“अंग्रेजों का युद्ध'छिकञ हुआ था ओर इगलेंड की 
सेन्य-विद्रोह के. सरकार ने मारत-स रकार से अंग्रे ज्ञी' सेना फे कुछे 
कारण '. दस्ते माँग लिए 'थे' | इंरानियों ने! दिरात पर 
हट आक्रमण करके घेग डॉल ' लिख था । इस पर 
अंग्रेज ने £रान के विरुद्व युद्ध की घोषणा कर दी थी। १८५७ के 
डे ' आरंभ में #रानियों से संधि हो गई ओर 
उन्होंने भविष्य के लिए निश्चय दिलाया 
कि वे फिर कभी हिरात पर चढ़ाई न 
करेंगे। दोस्त मुहम्मद खां इस सहायता 
फ लिए अंग्रे. के घहुत ' आभारी था 
र बिद्वाह के दिनों में उसकी मित्रता 
ने अंग्रे- को बहुत लाभ पहुँचाया। 
विद्रोह के दिनों में पंजाब में अंग्रेजी सेना 
बिल्कुल न थी और यदि दोम्त मुहम्मद 
चादता ते वह इस अवसर पर ऐेशावर 
सद्दन्ञ में ले-सकता था। परंतु सेन्‍्य- 
« विद्राष्ट (दर ) के दिनों में वह चुप 
रहा आर उसने ंग्ऱ्ी शलाके पर कई 
युद्ध समाप्त होने के पछ ही मद्दीने 





न शो ट 
लाट कंनिंग 
| नी की। हंगनियाँ से 


र्‌ 
7५६ भारतवष का इतिद्दास 


ग्हैगा ओर हिंदु-मुसलमान धर्मो का लेश-मात्र भी ध्यान न रखा 
ज्ञायगा | १८२६ में सती की प्रथा को रोक दिया गया था। रेल-गाड़ी 
ने प्राष्मण 'और शूद्र को वराबर-बरावर ला विठाया था। तार-विभाग 
उनके विचार में एक विचित्र जादू था। पश्चिमी शल्य-प्रणाली (5०४०५) 
हिंदुओं के धार्मिक सिद्धांतों फे सबंथा विरुद्ध समझी जाती थी। इसके 
अतिरिक्त १८४८ में यह क़ानून पास हुश्ना कि हिंदू विधवाओं को 
दोबारा विवाह करने की अनुमति होगी। १८५० में यह क़ानून बना 
कि यदि कोई व्यक्ति अपने घर से गिर जायगा, अथवा अपनी बिगदरी 
से निकाला जायगा, तो भी अपने वंश की जायदाद में उत्तराधिकारी 
होने का उसका अधिकार सुरक्षित रहेगा। इससे लोग यह समभने 
लगे थे कि ईसाई धर्म फे प्रचार के लिए जगह वनाई जा रही हैं | 


(४) सब से बड़ा कारण यह था कि भारतीय सना कुछ समय 
में सरकार से नाराज़ थी । उत्तरीय-भारत को सेनाओं में अपिकतर 
ब्राग्मगा और गाजपूत जेसी उच्च जातियों के ब्राह्मण भरती होते थे । 
१८६४ में जब वर्मा की पहली लड़ाई छिड़ी, तब उनको कालापानी पार 
करने की आज्ञा दी गई ओर जब उन्होंने यह आज्ञा-पालन करने से 
इनकार कर दिया, तब उन्हें गोली से उड़ा दिया गया । अफ़गानिस्तान की 
पहली लड़ाई में उन्होंने सिंध नदी को पार करने में आना-कानी की थी | 
सिंध थी लड़ाई में भी थे सिथ पार के लड़ने से हिचकचाते थे। जब 
१८४ में वर्मा की दूसरी लड़ाई आरंभ हुई तब इस बार भी उन्होंने 
कालापानी पार करना स्वीकार न किया। पंत में एक ऐसा क़ानून 
बनाया गया कि भविष्य में किसी ऐसे व्यक्ति को सेना में भरती 
न झिया जायगा, जो किसी जगह लड़ाई में जाने से इनकार फरे। 
इस निग्रम से प्राचीन ओर कट्टर विचारों की ऊँची जातियों के हिंद 
सेना की नोकरी से बंचिस रह गए । इस कानून के बनने फे छुछ समय 
बाद ही यह किद्देश दिया गया कि नई नरद् की इन्फ़ील्ड बंदूक के 
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फारतूमों के चढ़ाने में चर्बी प्रयोग में लाई जाय। इस आधा से सारी 
भाग्तीय सेता के हिंदू और मुसलसान दोनों विगड़ उठे। उन्होंने इस 
चर्बी का प्रयोग करने से इनकार कर दिया। जब सिपाहियों फो आशा- 
भंग करते का दंड दिया गया, तब उन्होंने .विष्रोष्ट कर दिया। कई एक 


छावनियों में भारतीय सेनिक पिगड़ उठे आर सेन्प्र-विद्वेद्द आरंभ 
हो गया । 


सबसे पहले सेन्‍्य-पिद्रोष्ट, अर्थात्‌ गदर, मेरठ छावनी में आरंभ 

हुआ | १० सई १८४७ में मेरठ छावनी पे ८४ 

मेरठ सिपादियों को आ्राता-मंग के अभियोग में दंड 

दिया गया ओर उनकी वर्दियां उतार कर उनको 

अलखाने में भेज्न दिया गया । शेप भारतीय सिपादियों ने जेलखाने पर 

भधावा घोल दिया । बंदी सेनिक्रों को छोड़ दिया गया। अंग्रेज अधिकारियों 

फी एत्या फरफे सारी भारतीय सेना दिल्ली फी आर बढ़ी। वहाँ फी 

भारतीय सेना भी उनसे मिल गई। चूढ्ा पद्दादुर्शाह, नो इस समय ८० 

बरस फा था, फिर से भारत-्सम्राट बनाया गया आर दिल्ली पेः सद 

प्र ० फा बंध फिया गया। सहायता फे लिए घारों आर पत्र लिग्प 

गए । भिन्न-भिन्न स्थानों पर भारतीय सेनाएँ स्यपनी-प्पनी छावनियों में 
आंग्रेज्ञों फी हत्या करफे दिल्ली फी ओर चरने लगीं | 


हत्या द हा प्र्फ रा 4५० नर के दस नमक ष्ट ० यक और 
लखसेऊ से चाफ फामग्नर दार इस खदान अग्र जा झाएमरा 
७ पे जम जो ड़ दम जज | कक का 
आर दस अआम्म जा या घर लिया गया। धप्रफा 
कलाएउउदड कस पा अजय कील टिया इक जम ५ सर स्त्री छा च्क 
00222 23 ने सर मो मे गारण ह्ा। रर एनरा लारम 
+ के कब 
लहनता हुआ € जुलाई रा मारा गया। रहाल मी 
९ ० ०७० कक 2५ न 9३ ३२७३ न है नह के न का 
एप न॑छा पे उप राय ड्य्‌ | सारा पारदा रहा | 
4 ५. 
26८५ अं लक अढ5 पक उक पीटर पलक 
हि ही च्थ 


के 
३०5 कप्ड- दहैमयर कह द्द्‌ हत 
ध्ट्‌ प्त्पुर $५ ३ ४३६ ६३३२. +७ 7। अप साज़ाराद छा तद्फा द्ठ्र 
बे 


२६० भारतवर्ष का इतिहास 


नरफ से लाड कनिंग पहला वाइसराय नियुक्त हुआ | १ न्वेबर १८५८ 
के द्विन इलाहाबाद से नई शासन-पद्धति की घोषणा की गई। 


१८०५ में लाड' वेलेज़ली की विजयों से लेकर १८४७ के सेन्य- 

विद्रोह तक्त भारत का इतिहास देखने से पता 

४८४८ में मारता चलता है कि इस आधी शताब्दी में अंग्रेज्ञी 
की राजनीतिक. इंम्ट इंडिया कंपनो सारे भारतवर्ष की स्थामिनी 
अवस्था पर विहंगम हा गई थी | हिंदू-कुश पर्वत फे पार आक्ससत 
दृष्टि नदी से लेकर सुदूर दक्षिण में रास अंतरीप 

तक ओर पूष्र में तनासरम ओर स्थाम से लेकर 

पश्चित्त में सीस्तान तक समस्त भारत-महाप्रदेश अंग्रेजों फे चक्रवर्ती 
साम्राज्य के अधीन हो चुका था। मराठों की द्वार फे बाद जितने युद्ध हुए 
व्रेसब पअंगप्र ज्ञी इलाके की सीमाओं पर हुए। इसलिए देश के अंदर 
मयथा शांनि का राज्य रहा | जनता में अंग्रेज़ी शिक्षा, पश्चिमी सभ्यता 
ओर संम्कति नथा यूरोपियल विचार फलने लगे। शरने. शनेः प्राचीन 
प्रधाएँ प्योर अंध विश्वास उठन लगे | जात-पाँत और घमर इत्यादि की 
आलोचना खुले रूप से होने लगी। परंतु भारत जेमे अनुदार देश में 
मभ्यना तथा विचारों में तेज्ञ गति से आने वाली क्रांति कभी झुखकारी 
ने हो सकनो थी | पुरानी लीक पर चलने वाल कट्टर भारतोय कब 
नये विचार्से छोर नूतन प्रयाओं को मुगमंता से अपना सकते थे | 
स्मलिए जब उस्छ नि यह देखा कि सरकार भी नए विचार्स के पालन 
में पुराने विचारों का स्यान नदी रखतो तब उन्होंने अप्रसन्न होकर 
विद्राह कर दिया । उसका परिणाम यह हुआ कि भविष्य में सरकार ने 
मेझ और मसाप्राशिक विपर्या में, प्रजा का परामर्श लिए बिना, हस्तस्तेप 
कूरना मंद कर दिया। भारत में भी अब ऐसे नेता उत्पन्त हो चके 
मे, मो दाधुनिष् युग में भारतीय सम्यता तथा संप्कृति का ध्यान रखते 


के आाआ 


टैग का प्रगति की बोर ले जा सकते थे । राजा राम मोहन राग, 
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सर सेय्यद अहमद, स्वामी दयानंद, इन सब ने पूर्वीय सभ्यता को पश्चिमी 
शिज्षा में पले हुए लोगों में लोक-प्रिय. बनाने का काम अपने हाथ 
ले लिया। १८४७ के विद्रोह्द का ग्रभाव भारत सरकार पर यह पड़ा कि 
भविष्य फे लिए कंपनी के शासन का अंत हुआ और भारतवर्ष में इंगलेंट 
के सम्राद फा राज्य प्रारंभ हुआ | भारतीय सेना का प्रंश बढ़ा दिया 
गया ओर तोपखाना अ्धिकृतर अंप्रेज्ञों के द्वाथ में रखा गया। अब 
[स नए युग में दार-जीत फे दिन बीत चुके थे । सरकार का कर्तव्य अब 
ज़्यादातर जनता की आर्थिक, नेतिक, ओर मानसिक उन्नति छी ओर 
भ्यान देना आर सड़कों आदि फा बनाना रद्द गया था। 


प्रश्ष॒ * 

९, भारतवर्ष फा झित्र खेंचकर दिखाझों कि सन १७६८ से 

लेपार (८४७ तक पेंगरज्ञों ने कॉन-फॉन-से प्रदेश हाथ में ले लिये । 
। ( मंट्रिक १६३८ )' 

२. १८४७ फे विदोए फे कारगा, मुख्य घटनाएँ तथा परिणामों 
का सावधानी से वर्णन करो। ( मेट्रिक १६४० ) 

३, (८५४७ फे ग्रदर के फारगा लिखों फोर इसका भारतवर्ष के 
इतिहास पर एया परिणाम हुआ ? ( भूषण ६६३६ ) 

९, पंप्रज्ञी शासन ने भारत में (१) ज्ञान-माल ही रा के लिए 
५) 'धाने-जाने फी सुग़सता के लिए (३) देश फो हझाल आदि से बचाने 
के लिए (४) शित्ष फे लिए (५) कोर भारतीयों को उन्नति झे लिए 
पया किया १ 

५४ 
के हाय पँमे झयय 


बुला हर) 
की ९१३ ३९ ३ 


हक 0 ५ के 4 ६७ * * कद 
शासन कपना से हने पार शहर के सम्राट 

जी री. न कर 
हद इसे दादा पररस्थाद्ा रे धारत का दशा दा 


4 


ग्द् का 
3९९६ 


# 
£ 54 


ब्रिटिश-शासन के प्रबंध म॑ भारत 
प्रबंध-प्रणाली मे सुधार तथा विदेशों से संबंध 
१८०८--९८८० 


' छा प्र रे क्ती स्का श्छः तर 
छूंहँ दाए |%शआ 
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सैन्य-पिद्रोदद फे पश्मात्‌ शांति स्थापित होने पर देश की प्रत्नंघ- 
प्रणाली में कई परिवर्तन किए गए। विद्रोद फा 
प्रधैध संबंधी. आरंभ दिल्ली से हुआ था, इसलिए दंड-स्व॒रूप 
सुधार दिल्ली प्रांत फो दो भागों में माँटा गया ॥ जपुना 
नदी फे पूर्वीय ज्ञिले तो आगरा प्रांत फे सा 
मिला दिए गए ओर इस नदी के पश्चिमी जिले पंजाब में । सब 
पूंजाव फे शासफ फो चीफ़ फमिलर फे बदले लेफ़टिनेंट गवरनेर फ्री 

हुपाधि दी गई । | 
सब तक देश में दो प्रकार फो बड़ी अदालतें थीं। एक तो कंपना 
द्वारा स्थाषित फी गई दीवानी और फ्रोजदारी 
अदालतें फी 'दालतें श्र दूसरी इंगर्लेड फे सम्राद की 
तरफ से किया गया सुप्रीम कोर्ट । अब सारा 
2 सम्राद के ऋथोन दो गया, इसलिए इन दो प्रकार की वदालतों की 
दापत्यकता महीं थी | इन दीनों को मिलाकर ९३ में प्रत्येक प्रांत में 
गजादेशानुसार दाईफोर्ट स्थापित किए गए । श्न अदालतों फे लिए नए 
हम यनाए गए । भारतीय दंद-विवान, ज़ाव्वा दीवानी ध्ट्वादि 
आनन पास दिए गए । घंगाल, विध्ार, 'आगरा ओर नागपुर फे 
वाइनफारों पे; किए १८४६ में एक कानून बनाया गया (पिशा (००, 
+तमे कालदारों फे प्यवि्ारों फी रछा फी गई। इस कानून पे 


लाड' कैनिंग ९८४८-६२ (६१ 


अनुसार वे काश्तकार जो बारद्द वर्ष से एक ही भूमि पर काशत कर रहे 
ये, पेत्रिक काशइतकार मान लिए गए और शव 'छदालत कौ ध्याज्ञा के 
बिता ज्रर्मीदार उनका लगान बढ़ा नहीं सकते थे । 
हम पहले यता चुके हैँ. कि १८५७ फे विद्वोह का एक कारण 
यद्द भी था कि कुछ कानून ऐसे यनाए गए थे 
नए कानून... भिनक्ा संबंध धर्म से भी था। सर सेयद अदमद 
५ का, जो उम्र फोटि के तत्कालीन राभनोतिक 
ओर सामाजिक नेता था, यह विचार था कि भारत जे देश में लोगों 
का इच्छा फे विरुद्ध फोई क़ानून नहीं बनना चाहिए | अतः यह निणेय 
किया गया कि भविष्य में सब कांतिर्तों में भारतीय भी संदंस्य घनाए 
जाएँ ताकि कानूनों फे घनते समय भारतीयों फे विचारों फा भी 
पता घल सके ! 
१८६१ में एक कॉसिल-एक्ट पास किया गया, जिपतके 'तुसार 
फासिल फे सद॒ुस्यों फी संख्या व्यवस्थापक 
फॉसिन एक्ट... फॉसिल फे सदस्यों फे अतिरिक्त १० नियत 7६ 
घोर यह निशय हुआ कि इनमें से कम से फम 
आगे सदस्य गेर-सरकारो हों। अत इन ग्ेरन्‍सरशारी सरसयों में 
भारतीय भी नियुक्त दो सकते थे । 
विद्वोद्द फे धाद सरक्षार को सबसे वढ़ी फठिनाई, जो सामना 
झरनी पड़ी, आर्थिक दशा थी। विद्रोट ऐः दिनों 
आर्थिक सुधार. में सरकार फा बहुत रुपया पर ध्य चुद था ौर 
हि सरकार को इनसा छाया देगा हो गया था कि सद 
देने में भी फठिनाई हो रही घी। चार दा में 
एड़ा | इस फठिनाई फो दर करने फे लिए इंगतें 
ओर सेमुपल लेग को मेशा गया। इन्द्रॉनि द 
की रोदि पघलाई | बाहर से झाने बालो अर यहां 


१६४ मारतव्े का इतिहास 


पर कर ( ]77707 ठ7॥0 7१5०० वेषोए ) बढ़ा दिया गया। 

नमक का कर भी बढ़ाया गया। करेंसी नोट ज्ञारी हुए ओर देश में 

पटली बार इनकम टेक्स लगाया गया। ख्च में कमी की गंई । तब 

कहीं १८६२ में आमदन ओर खच वगचर हुए। 

बिद्रोह्द फे दिनों में लाड' कैनिंग ने कलकत्ता, मद्रास ओर बंत्रई में 

उच्च शिक्षा से लिए एक-एक विश्वविद्यालय खोला | 

विश्वविद्यालयों. इन विश्वविद्यालयों से भारताय युवक प्र जुएट हा 

की स्थापना. कर निकलन लगे ओर आधुनिक युग का शिक्ित 

समाज वनना आरंभ हुआ । इसके द्वारा देश-में 

« पश्चिमी सम्यता ओर संस्कृति फा आविर्भाव हुआ | इन्हीं दिनों में अभ्रे ज्ञ 

घनाधीशों ने भारत में आकर चाय ओर काहवा की खेती के लिए सरकार 
से ज्मीने प्राप्त की । 

१८६२ में लाड कैनिंग भारतवर्ष से चला गया | उसको विद्राह 

फे दिनों में और इसके वाद इतने परिश्रम से काम 

सनिंग का... छरना पढ़ा था कि रसका स्वास्थ्य बिलकुल विगह 

स्वभाव गया था। वह भारत से १८२ सें चला था, परंतु 

इंगलड में पहुँचने फ कुछ महीने याद ही. उसका 

इडांत हो गया। वद्द भारत का पहला वाइसराथ ( राजा का प्रतिनिधि ) 

था| बद सह़े दयालू स्वभाव का था। बिद्राह के वाद कुछ अंग्रेज्ञ चादते 

कि भारतीयों से बदला लिया जाय, परंतु उसने उनकी एक न सुनो । 

ट्सलिए अप्रसन्न ट्राछझर वे लोग उसे दयालू केनिंग ( (॥0700०४ 


(हाां06 ) के नाम से पुझारते थे । उत्तके बाद लाड' एज्नगिन 
भाग्तयप का खाटसगय नियक्त हुआ । 


दछाट- एटाॉगन १८६२-१८६३ 

हाट एलगिन ने मार्च ६८६२ में कार्य-मार लिया परंतु दितंबर 
८८६३ में धमसाला में उसको सृत्यु दो गई। 

उसकझ शासन-काल में फ्नल एक पटना ही 


हद < 
सदा दया 


लाड लारेंस १८६०-६६ १६५ 


दिद्वोह उल्लेखनीय है। बह यह, कि पेशावर फे उत्तर में 
वहाबियों ने विद्रोड कर दिया धा, १८६२ में >नफे: 
विरुद्ध चढ़ाई की गई, परंतु अभी सेना सफनर दोकर वापस न लाठी थी 
कि वाइसराय की मृत्यु होगई ओर उसके स्थान पर लाड लारंस, जो 
पंज्ञाव का शासक रह चुका था, वाइसराय नियुक्त हो कर आया। 
लाड छल्स १८६४-१८६९ 
लाड लारेंस फे आने के कुछ समय वाद दी वहाबियों को हरा 
दिया गया और सीमांत पर शांति स्थापित हो गई ! 
सीमा-प्रांत को. लाड लारेंस साम्राज्य विध्वार में आगे बढ़न फो 
नीति नोति के विरुद्ध था । बद न तो अफ्रगानिस्तान 
प्यंतरीय मामलों में हृस्तज्ञे प करना चाहता घा प्योर 
नही साोमा-प्रांत फे क़रोलों को स्वतंत्रता में चादर डालना चाद्ृताथा। 
परंतु, जैसा कि विद्वानों का मत है, इस बात फे साथ द्वी वह पोे हट 
कर सिंध नदी को दी अंप्रेज़ी राज्य की सीमा भी दनाना नहीं चाहता 
था। उमकी नीति यह थी कि सोमांत पर इंग्र ज़ी इलाऊं में सेना संदेश 
तयार रहनी चाहिए शझार यदि सरददी क़पीले ( ज्ञातियां ) रथवा फाई 
ओर अंग्रेज़ी इलाके में लुट-मार फरें तो उपको इचित दंड दिया जाय । 
परंतु विदेशीय इलाकों पर प्धिक्वार फभी न जमाया जाय | इस भीदि 
फो प्रायः मास्टरली एनएक्टिविटी ( 39500790७ |90073४७3६५ ) 
प्रधान अद्वितीय आलस की नाति' भी ढहा जाता है। इसी त्ीडि के 
पुखसार जब र८ुएइु मे फापुत्त का अमार दास्त सझुहस्मद रहा सरा. 
नद्य इसके लड़कों में गदी फे लिए मागहा दाने लगा। ला लापेश 
ने प्रफ़णानिस्तान के सामने में छोई हस्कसप ने किया। हब शरछली 
गदी पर देठा तद इसने इसे ही अश्यानिस्तान छा 'फ्रमोर मान र 
शोर भर इसके बड़े भाई सुब्सद झड़हल ने उसे फादल फोर कदर थे 


२२०४४ ४००० के दूर सम एलान पर स्ज्ञार लिया 
श्साका उस निकाल कर एन इलाजा पर दापक्ार हुमा लिया शबद लाए 
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सहायता करेगी । दसरी ओर रूस ने 
भी इंगलेंड को निश्चय दिलाया 
कि वह अफ़गानिस्तान को अपने 
साम्राज्य में मिलाने की इच्छा नहीं 
रखता । 


अंतरीय विपयों में लाड मेयो 

के शासन- काल में 

आर्थिक सुधार. सब से महत्व-पूर्ण 
काम यह हुआ कि 

इसने प्रांतीय सरकारों को छुछ 
स्वतंत्रता दें दी। लाड मेयो से पहले 
छाट मेया रुपये-पसे के सारे विभाग क्षेंद्रीय 
सरकार ने 'पपने हाथ में रसे हुये थे और प्रांतीय सरकारों को खच 
बरने पे लिए छोटी से छोटी सक्षम की अनुमति भी भारत-सरकार से 
नेनी पटली थी। भारत-सरकार को स्थानीय परिस्थितियों का अधिक 
दान ने होता था । हसहा परिगास प्रायः यह छोता था श्वि जो प्रांतीय 
तरपार पधिक झगद़ सप्ती थी, बद दुसरे से ऋविक मात्रा में रूपया 





से प्यनी थी । इस रीति छे अनुसार भारत-सरकार को घाटे का मुँह 
माग्ना पटना था 'टार प्रांतीय सरकार सच के सर्वध में काई उत्तरदा यित्व 
। खाट मेयों ने उस पुरानी रोति को हटा छर 
दे प्रतीय सरपार को घने की एम निरिचिन रकम देकर लसकी 
आंगन कार गाव या उत्तरदायी बना दिया। 
ग़ड्ा परिणाम झा हुआ हि बइहुत-से सामलों झा निगय, जो पहले 
दीय सरशार दग्नी थी, दप प्रांतीय सरदार करने क्ृगी । 


85० भारतवप का शतहांस 


अपने लड़के के वियद्ध ही संदेह उत्पन्न हो गया ओर उसने उसे क़ेद कर 
लिया ओर अपने दसरे लद़क ज्ञान मुहम्मद को गद्दी का उत्तराधिकारी 

भाषित कर दिया | लाइ' नाथ ब्र क ने इस संबंध में उसे एक बड़ी कड़ी 
चिट्री लिखी और उसमें उसको सत्र लताड़ा | परंतु दो वर्ष बाद इंगरलेंड 
में ददार-दल द्वार गया ओर अनुदार-दल का ज्ञोर बढ़ गया। इस दल 
का विचार था कि रूस फे विम्द्ध अफ़णानिल्तान से संधि करनी चाहिए। 
इसलिए इस संबंध में लाड' नाथ त्रक को पत्र लिखा गया कि वह 
शरसली से संधि फरके काबुल में एक अंग्रेज़ी दृत भेजे | परंतु शेरथअली 
अप अंप्रज्ञों मे अप्रमन्‍तन था।वह किसी प्रकार भी अ्रंग्नेज्ी दूत 

कायुल में रहने की श्याज्ा न दे सकता था । भारत-सचिव लाड 

सेलिसबरी से उससे अनुरोध क्रिया कि काबुल एक अंग्रज दूत अवश्य 
घुफा था कि रासियां की और से उसे तनिक भी भय नहीं। छात्र बह 
शरली को झिस मुँह से कह सकता था कि 'त रूसियों की ओर 
से भय इनना बंद ग्या £ कि 'अऊंगानिस्तान में अंग्रेज दूत को उपस्थिति 
अनिवार्य ही गई है । एसी लिए अंत में उसने १८७६ में त्याग-पत्र दें 
दिया पर इंगलंट धापस चला गया | 


कि 


लाट साथ ब्र के फे शासन-फ्राल में गायकबाइ-बडीदा के राजा 
मन्दार्गय को गियासत में कप्रतँध के कारगा 
सिंहासन से जनार दिया गया ओर उसके स्थान 
पर गाजयश मे से एक बच्चे झा मिहासन पर 


गायए्ारट 


शा ० अन्तर कर 
लाइड लिटन (८ड5६४--प० . श्डः 


बहुसराय के शासन-फाल में हुआ । इस कालेज में राजा-मदाराजातओं फे 
लड़कों को शिक्षा देने का प्रबंध किया गया । 

सर सेयद अहमद ने विद्रोह फे दिनों में झंग्रे झा की बड़ी सहायता 

की | बदले में झूमेज़ों ने भी धन पर फ़रपा-हृष्रि 

सर सेयद आइमद रखी । सरकार में उत्की मान-प्रनिष्रा चंद गई। 

उनहाने कई मनिरफ्रशाघ भारतीयां का दंट मिलने 


से बचाया | उन्‍्हनि छुछ पुस्तक्क भी लिखीं, जिनमे से बिद्रोह फो 
बरग[]नात्मक पुस्तक अधिक प्रसिद्ध ह | इनका सब से सहत्वपृणा काय 


अलीगढ़ में एम० ए० ओ० कालेज का खोलता है इसका परेश्य 
मुसलमानों फो अंग्रेज़ी शिक्षा देने का था। याटी कालेन्ष बाद में अलीगट 
यूनिव सटी बन गया । 
हसी धाइसराय के शासन-झात में स्वामी दयानेट सरम्यसों ने 
आय-समाज फी नींद रखी ( स्वामी क्षी ८२६ 
५ स्वामी दयानंद... में गजरात-छाठियाबाट में ऋपतनर हुए थे कौर 
इनोनि स्वासी बिग्जा्नद से शिक्षा पाट थी। , 
उनसया या निश्चय था कि टिओं के घारां बेद ही संसार की सद्य विद्या 
पा सोस | ओर यदि पुराण को शित्ता को तोड़ कर बेबल यरेदां पा 
ही ऋा्ययन किया नाथ, तो उसकी शिक्षा से दिंदू पूरी उस्मसि पा झलझते 
हैं। स्वामी री परम से ही जाति को मानने थे, ने कि हस्म से, छोर मे 
मुर्ति-पृज्ठा फे विरोधी मे । 


भारतवर्ष का इनिहास 


बे 
4] 
हक 


सन (८७८ में दक्षिंग में बड़े जोर का अकाल पड़ा । तीन वर्ष सूखा 
पड़ा था । मध्य-प्रदेश और संयुक्तन्धांत में 

स्रफ्ाल अन्न की कमी थी। ५० लाख लोग भूखों मर 

गये । सरकार ने काफ़ी रुपया खर्च किया ओर 

प्रज्ञा का दु्प कम किया | अकाल के विपयों पर जाँच करने के लिए 


एक छमेटी चनाई गई। सर रिचड स्ट्रेची इसका प्रधान था। कमेटी 
भू न््य बढ गज] पु] + पे ८6 रे 
में सिश्वय किया कि रेल शार नहर चनाई जाये, भिन्तस लोग आजीविका 


रु | 


5 ल्िंटच 


है रा 
पा 
को 
छत 


श्ड 


स्का 


दर्ग खोजक तक का इलाक़ा संग्रेज्ी साध्राउ्य मे मिला लिया गया। 
मि० लुई फेवंगनरी को कायुल का रज़ीडेंट बनाया गया | परंतु हुसके 
कुछ दिनों बाद द्वी वह अपने अवीन अएसरों समेत सार डाला गया। 
अफगान इस पर किसी प्रकार भी सहमत न होते थे कि उनके देश में 
एक अंग्र ज्ञ रज़ीडेंट बन कर रहे । इस पर फिर युद्ध आरंभ हा। 
जनरल स्ट्ञठ आर जनरल रावटेस ने कायल पर चढद्राई कर दी। 
'याक्ाव स्रीं ने फपने को फऊंग्र ज़ी के समप्गा कर दिया झार फाइल 
फो गद्दी का अधिफार छोड कर देशरादन में राने लगा। यहाँ रसे 
भारत-सरकार की आर से पनशन मिलने लगी। पअंप्र ज्ञा ने शर्प्रली 
फे बड़े भाई मुहग्मद फ्फ़तल फे लड़के झबदुल रहमान को अमीर मान 
लिया । परंतु याकूब सगे के छोटे भाई ऋयूव सो ने लड़ाई जारी ग्यी। 
श्म समय हाट लिटन त्याग-पत्र देकर इृंगलंड बापल चला गया। 
अंत में ययूच खां दर कर आंग्र ज्ञों फे प्ययीतस एजओ ऊोर ध्म्रज्ञों ने 

की भी पेनशन बांध दी । पहले बह राबखलपिटी रहने रागा, फिर 
इसने लाहार गटना फ्ारंभ पार दिया। 


(५ 


४ दल 2 224७0 35 ५ 
झमार फरयु मान की छापरार यार ररान भा ८ हुया गया 
इसने गानि म॑ एफ; ल्‍; 
शर इसने ऊफड़णातस्खॉतन मे एगा सध्यदाम्यनत 
अषुच कि # कह लीन कब्+चच हो दि थक कह हक नी 
दमार हट साखाक्य सरोपद दिया | बह $६%६ नया 
| जि का 
र््मनान शोसन छर्ता रत 'छाौर हखर शारन-शराल मे 
मी आग. आह ; 


श्ज्छ सारतवर्ष का इतिहास 


३, दयानंद पर संक्षिप्त नोट लिखो | ( मट्रिक १६३६ ) 

४. दूसरी अफ़ग़ान लड़ाई पर संक्षिप्त नोट लिखो । (मेट्रिक १६४३) 

थ, विद्रोह के पश्चात्‌ प्रांतों की सीमाओं में क्या-फ्या परिवतव 
किए गए ओर उनका क्‍या परिणाम निकला ९ 

६. भारत के आर्थिक प्रबंध में लाड मेयो ने क्या सुधार किए ९ 


७, सब्‌ १८५८ से १८८० तक भारत की अदालतों और पुलिस 
विभाग में क्या-क्या खुचार किए गए 


८. आने-जाने के साधनों को सुगम बनाने के लिए भारत-सरकार 
ने क्‍या किया ९ 


8. भारत-सरकार ने किसानों के लिए क्या-क्या किया. 
१०, इस युग में भारत में शिक्ता की कया दशा रही ९ 
१९, सर सेयदु अहमद पर नोट लिखो। (मेट्रिक १६३३) 


भारत में नव-जीवन का आरभ 
१८८०--१९०५ 


सम ले 4 छू छह हा 
गोेलहचो चाइड 
छाड' रिपन १८८०--१८८४ 
लाड' करन १८९९--१९०५ 
लाड रिपन जब यहां आया तब इंगलेंड में उदार-दुल का ज़ोर 
५ था। सो लाड रिपन ने भी बड़ी उदारता से 
लाड रिपन फास लिया । भारत-वासियों के साथ उसकी. 
सहानुभूति थी । भारत में आते द्वी अफ़ग्रानिस्तान 


ज्ञा्ड रिपन १८८०-८४ १७५ 


से संधि कर ली और फिर अंतरीय प्रबंध में सथारा की और घ्यात्त 


दिया। उसने, अंग्रेजों का विरोध हात्ते 
, हुए भी, बरनेक्युलर प्रेस एक्ट को 
रह फर दिया ओर पत्र-पत्रिकाओं 
को सघ तरह की रुकावटों से स्वतंत्र 
> फर दिया | 
(एप्प! में उसने सेसूर फा 
शासन, जो १८३१ 
मेसूर से अंग्रेज अधि- 
फारियां के प्रबंध 
था, फिर मसूर फे राज्ञा फो साप 
दिया वहाँ से अंग्रेज अफ़्सर हटा लिये । लाट रिपन 
श्स वाश्सराय फे समय में शिक्षा के संबंध में एक जांच कमेटी 





शिया सहायता दुने की रीनि पद्दले-पदल जाट गिपन 


की नीच रग्दी गद। 
+ हू बढ «६ ०.» छः <' 
परंतु लाउ रिपल के सुधारों में सब से गुख््य खार प्रसिद्ध सथार 


हा ्ऊ १* ् 
यश पा ई: के हि कक ०० 
डे 4४ ५ 
चह हैक इन सारशत से ल्ोपान रस गवनगट 
का रब द्प हब छू न लि पर 
लक मं छत रे श्प्ा प्रा हक >-क 9328.8 श्र न ४ 
लापल सल्प फा खाते वाया। दान, सर 'प्ाग समया पा 
गायन धानीय अब अत 5 टेट: कुज॑ रे के 3० 2... चार पे द, 
इन ७ स्वाराोद साइरला मे प्रदव ६. लिए दररद जनता) 
ञ श कप 96 ८5७ बे कर, हे ५ 
दर च5८+ इज रे रा +्> 422 पक ५ >>०क पका छह 
बाट आर स्थानासपालोॉटियो सरदापित ड। 
| 
टू कई 2१% ५ ््च्छः 5५ है. कमन्‍-काक कम आल 
कजमअना» पर श तक के का आर 
धटयय में दिला बाए -गरहद फोर प्थिणण में स्तादार एम ए्रडंट पे 
कह ६5 भज्् पे: 
सच री जैक शै रद " न ख < 
५३ >लः पोल एफ्ट पे; न््कक 53520 2:4५ रे ; 
हाय ।०75छा घाट एक्ट पी आधुसार इहत्यक्ो कार माहए एड उपसान- 
न मर 
ब्कि घ्प पे सपिजरनक जज कलर जन बक 
हिल री 2 
पाए स्पाएद दिया छाया | श्वसन घाटी भे पद! सदस्य हनता मा खतर 
डक ६०७ 230 0 कक हर ++ बम पक ० पे > हे 
पल २2258 ५५ 
से घुसे पाये / हपर हुए सरदार दी कार मे वियुल हीडार आमे हे! 
कक ते ः 


(छू मारतचष का इतिहास 


जिलों के अंदर सड़कों, अस्पतालों, स्कूलों इत्यादि का प्रबंध इन बोर्ड 
को सोचा गया। इसी प्रकार क़स्बों और नगरों में भी स्कूलों, अस्पतालों, 
सड़कों, गलियों और बाजारों की सफ़ई आदि का प्रबंध इन कमेटियों 
पर डाला गया। इन बोडा और कमेटियों को ये भी अधिकार दिए गए कि 
इन विभागों का ख् चलाने के लिए वे अपने कस्बे, नगर व ऐिला की 
सीमा के अंदर कुछ कर लगा लें । इन सुधारों से लोगों को यह्व -पहली 
बार अवसर मिला कि देश के ग्रत्न॑ध में वे भी भाग ले । इससे जनता के 
शजनीति तथा देश के प्रबंध में कुछ ज्ञान तथा अनुभव मिल सकता था | 
"ला रिपत ने भारत-सरकार की घारा-कोंसिल के कानूनी सदस्य 
मि० इलबर्ट द्वारा एक बिल पेश कराया, जिसका 
इलबे बिल. उद्देश्य यह था कि भारत में यूरोपियन लोगों के 
ए्ष्प३ अभियोगों की सुनवाई भी भारतीय मेजिस्ट्रेट ही 
किया करें । अंग्रेज़ों ने इस बिल की कड़ी 
आलोचना की | बिल पास कर दिया गया। हाँ, यूरोपियन अभियुक्तों 
को यह अधिकार रहा कि उन्के विरुद्ध मामलों का निर्णय ज्यूरी द्वारा 
हुआ करे। है 
इन सब वार्ता के कारण लाडड' रिपन भारतीयों में अत्यंत लोक- 
प्रिय हो गया | १८८७ में ल्ार्ड रिपन ने त्याग- 
त्याग-पत्र पत्र दे दिया। जनता ने उसे कई अभिनंद्न-पत्र 
हि दिए । जितना सम्मान इस वाइसराय का हुआ, 
वेसा आज तक किसी और वाइसराय का नहीं हुआ । ल्ञाड रिपन के 
स्थान पर लाड डफ़रिन वाइसराय होकर आया। 
लाडे डफ़रिन १८८४-- १८८८ 
लाड उफ़रिन अत्यंत अनुभवी शासक था। रूस, रूम, मिसर 
और टर्को में अंग्रेज़ी दूत रहा था और कैनेडा 
उत्तर-पश्चिमी. के गवर्नर-जनरल के पद पर रह चुका था। 


लाई डफ़रिन १८८४-८८ १७७ 

प्रांत की सीमा वह बड़ा नीति-कुशल ओर चतुर व्यक्ति था। 

वह किसी की अप्रसन्‍त किए बिता चतुराई से 

अपना कास निकालना ख़ब जानता था । उसके ससय में उत्तरी-पंश्चिमी 

सीमा की रक्षा के लिए सीमा स्थापित करने के अभिप्राय स एक 

कम्तीशन नियुक्त किया गया ताकि मध्य-एशिया की विविध रिवाज्ततों 
-की सीमाएँ भली-भाँति निश्चित कर दी जाये । कमीशन को अपने उद्देश 

में पूरी सफलता मिली | रावलपिंडी में लाड डफ़रिन आर अमोर 

अव्दल रहमान की भेंट हुई । इस भेंट का परिणाम यद हुआ कि अंग्र जी 

साम्राज्य ओर अफ़गानिस्तान का संबंध ओर भी इृद् दो गया। 


अभी अमीर अब्दल रहमान भारत ही में था कि १८८४ से द्विशवत 
छोर सर के मध्य में पंजदह फे स्थान पर 


पंजदेह का... अफ़ग़्ानिस्तान ओर रूस की सीसा पर दानों 
भगड़ा देशों की चोकियों में कगड़ा हा गया । लाई 


आरंभ होने ही को थी कि ऋमीर ने शांनिमय 
रीति से इस डहामन को सुलमा दिया। नहां ता सनत्र था कक पाय जो 
झोर रझूसियों में लड़ाई ठन जाती । 


५ 
कल 
धोया ने प्रोमासया पा बबराव व्याणारदा 
क्र न कर | जी आओ 
गाया! खाविदार एपर उदय मिल्वरदा] स्थाापल छोड पा 
्त कह का] हा है 
दाखरा लगाए घत्स दिया । लाड इशारे ने पिगाथ हार 
कप 0 कक... लटक मो कक. औऋ « 
८८२४-८५ लिया कि घट दस में प्रलासिया फा पवन 
जे है 
फ्माने देगा | फतएद इसने था निधय किया 
हा रा की 2 कक 6:25. अर ऊ ०» 
दि इत्तरीनपय्ा भा आम जो साथ तप से नित काथत सवयर १ ॥्णण्क की! 
छू. कि |  भछ ० च्क 
ऐदल टी सपाद एत। दाटाई हा घाद राजा ्राया से फिस्त उफ्ट छ््य | इसे 
के जन छझ्व्श्फ >न्जर च्त्मथ मर अजनगलतर> २७८३ डईी>>कक अक्काव ह$ पइतार चआअइकाए 5५ 
धघप5 पारफ ८घटई परत से सत्स:रतार आती फकंआ+ विज || श्स आपने 


श्ष्८ भारतवर्ष का इतिहास 


जीवन के शेष दिन बिताये । उत्तरी-बर्मा अंग्रेज़ी राज्य में मिला 
लिया गया । 


इसी वर्ष १८८४ में इंडियन नेशनल काँप्रंस का सूत्रपात हुआ। * 

भारतीय विश्वविद्याज्ञयों को शिक्षा देते हुए रु८ 

कांग्रेत वृष बीत चुके थे। भारतीयों में अब एक पीढ़ी - 
से अधिक काल से अंग्र ज्ञी शिक्षा दी जा रही 
थी। कालेनों ओर स्कूलों में भारतीयों ने अंग्रेज़ी इतिहास, पश्चिमी 
सभ्यता ओर यूरोपियन शासन-पद्धति का अच्छा अध्ययन कर लिया 
था| अँग्रे ज्ञो पढ़े-लिखे भारतीयों में अब राष्ट्रीयता का भाव ज्ञोर पकड़ 
गया था । उनके हृदयों में यह भाव दृढ़ हो गया था छि भारतीयों को 
भी अपने देश के प्रबंध में भाग लेने का अधिकार होना चाहिए। कई 
दय अंग्रेज भी उनके इस भाव से सहानुभूति रखते थे, इसलिए दादा 
भाई नारोजी, उमेशचंद्र वेनर्जी आदि कुछ भारतीयों ने ओर ए० ओ० 
हम जैसे अंग्रेज़ों ने मिलकर इंडियन नेशनल काँप्तेस की नींव रक्खी । 

इसका पहल अधिवेशन बंबई में दिसंबर १८९४ में हुआ | उस समय 
काँम्र सियों की माँगें यह थीं कि भारतीयों को सरकारी नौकरियों में 
अधिक संख्या में लिया जाय; युद्ध पर जो खर्च किया जाता है उस ख्चे 
में कमी की जाय; धारा सभाओं में भारतीयों की संख्या बढ़ाई जाय तथा 


कांसिलों को सरकार की शासन-पद्धति पर आलोचना करने का 
अधिकार दिया जाय । 


१८८८ में महारानी विक्टोरिया को राज्य करते: परे पचास 


चपष बीत चुके थे। इसलिए इस. वर्ष उसकी 
विक्टोरिया की स्त्रण-जयंती ( गोल्डन-जुबिली ) बड़े समारोह: 
स्वणं-जयंती - से देश सर में मनाई गईं। . 


भारतीय छियो के इलाज फे लिए प्ृथक्‌ अस्पताल" खोलने की 


लाड लसडांऊन १८८६--६४० १७६ 


योजना हुई | इसके लिए लेडी डफ़रिन फंड 
लेडी डफ़रिन फंड. (,809 [)एॉ/ लग) 7ए३०) खोला गया । इसी 
के नाम से शिमले में एक ज॒नाना अस्पताल है। 
लाड डफ़रिन के समय में लगान का नया क़ानून वना। इससे 
बंगाल, अवध और पंजाब के किसानों के स्वत्वों 
लगान का नया. की रक्षा हुई । किसानों कः ज़मींदार अब अपनी 
क़ानून द्वा से निकाल नहीं सकते थे ओर न ही उत्तका 
लगान चढ़ा सकते थे । १प्प्प में लाड डफ़रिन 

फ इंगलंड चले ज्ञाने पर लाड लेंसडाऊन वाइसराय बना | - 

छततदाऊन ९१८८५९---१८०९४ 

लाड लेसडाऊन ने सीमाओं की रक्ता, बाहरी आक्रमणों से उनके 
बचाव ओर उनका भली-भाँति प्रबंध करने की 
ड्यूरेंड लाईन तरफ़ विशेष ध्यान दिया। अमीर अब्दुल रहमान 
श्य्श्स में एक संधि हुई और अफ़गानिस्तान 
की पूर्वीय सीमा निश्चित करने के लिए एक कमीशन नियुक्त हुआ | 
इस कसीशन के निुयानुसार सीमा निश्चित करते समय चितराल, 
बाजीड, तीराए, स्वात, बनेर ओर ष्यफ़रीदियों, मुहमंदों, बज़ीरियों तथा 
गहसूदों फे इलाके 'अफ़गानिस्तान से स्वतंत्र योर भारत-सरकार के 
अधीन समर; गये | क्योंकि यह सीमा निश्चित करने वाली कमीशन पे 
नदा लाड व्यू रह ध, इसलिए इसे हन रड लाइन भी बड़ा जाना #॥ 
लाए लेसडाउन के शासन-फाल में पहले-पहल इंपीरियल-सगजरिस 


ट्प्स समाट क्का रदा पं, [लए रियायनाों छा सना दसाई गए भीं। 
१८६९ में गनीपुर में विप्राट्ट हो सवा था ओर रियासन के सेना 


प्ायपए | पार *॑म॑ इक द््ट्रर 04६ थे 
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९८० भारतवष का इतिहास 


विठाकर रियासत का प्रबंध कुछ वर्षा के लिए -अंग्रेज़ अफ़सरों को 
सोॉंप दिया गया । 
इसी समय सरकार ने रुपये के दुर की ओर अपना ध्यान दिया । 
१८७१ से जब से कि यूरोपियन देशों में चांदी 
सिक्का का सिक्का हटा दिया गया था ओर सोने का 
सिछा चलाया था, चांदी का मूल्य बहुत कम हो 
गया था। भारत में चांदी का सिक्का था | भारत को माल के क्रय-विक्रय 
में ओर विदेशों के ऋण में सोने का सिक्का देना पड़ता था। इसलिए 
सरकार को सोने के सिक्कों के बदले अधिक संख्या में चांदी के सिक्के 
देने पड़ते थे । १८७९ में दो शिलिंग मिलते थे, परंतु अब चांदी सस्ती 
हो जाने से रुपए में एक शिलिंग ओर एक पंस मिल्नता था। अंत में 
१८६३ में लाड' लेंसडाऊन ने यह निर्णय किया कि रुपये का दर. प्रति 
रुपया एक शिलिंग चार पेंस नियत किया जाय ओर भारत में सोने का 
सिक्का भी उचित सिक्का समझा जाय । यह दर यूरोप के महायुद्ध तक रहा । 
इसी वाइसराय के सम्य में धारा-सभाओं की बनावट में एक 
महत्वपूर्ण परिवर्तन किया गया । १८६३ में धारा- 
कॉसिल सुधार सभाओं के बारह सदस्यों में से छे ग़ेर-सरकारी 
सकते थे, परंतु इन सबको वाइसराय नियुक्त 
करता था । १८६२ में पालियामेंट ने इसमें यह परिवर्तन किया 
कि भविष्य में वाइसराय की कॉसिल में बारह के बदले सोलह सदस्य 
हों, जिनमें से कम से कम आठ गेर-सरकारी हों, ओर इन आठ में 
से चार ऐसे व्यक्ति हों जिनकी सद्रास बंगाल, बंबई ओर आगरा व 
अबध के प्रांतों की धारा-सभाएं चुन कर भेन्नें। प्रांतीय कॉसिलों की 
संख्या भी बढ़ा दी गई ओर यह्‌ निर्णय हुआ कि जिला बोडा और 
म्युनिसिपल कमेटियों के सदस्य अपने में से ही सदस्य चुन कर प्रांतीय 
कॉासिलों में भेजें । इन कंसिलों को यह अधिकार दिया कि थे सरकार के 
बजट में आमदन व खच पर बाद-विवाद कर सके। 


लाड एलगिन ९८६४--६६ शहर 


लाड एलगिन दूसरा १८९४--१८%५९ 

लाड एलगिन का शासन-काल इसलिए प्रसिद्ध हैं कि इस समय 
उत्तर-पश्चिसी सीमा पर बहुत गड़-बढड़ मची। 

चितराल ओर. चितगल में शेर अफ़न्नल ने निज्ञामुल्लमुल्क मेहनर 
तीराह चितराल को निक्राल कर स्वयं गद्दी पर अधिकार 

जमा लिया और जंदील का शासक उम्रा खाँ 

उसका सहायक बन गया। भारत-सरकार ने निज्ञामुलमुल्क का पक्ष लिया 
ओर शेर अफ़ज़ल तथा उमरा खां को देश से निकल जाने फा आदेश 
दिया । परंतु उन्‍होंने ऐसा न किया ओर मेजर राबर्ट गेज्जीडेंट को 
चितराल में घेर लिया। परंतु अंग्रेजी सेनाएँ पहुँच गई । उमरा खाँ हार 
कर अफगानिस्तान की मोर भाग गया ओर शर पअफ़न्नल क्द्ी शो ऋर 
भारत आया । निज्ञामुल्लमुल्क चितराल की गद्दी पर फिर पिठाया गया 
ओर प्रबंध के लिए रियासत में अंग्रेज्नी सेना रखी गई! परंतु कुछ ही 
देर बाद सीमांत पर फिर मंगड़े आरंभ हो गए। उत्तरीय यज्ीरिस्तान में 
वज़ीरियों ने एक राजनीतिक अधिकारी को मार डाला ओर एक गूरचा 
ने अंग्रज़ों के विरुद्ध जहाद करने का फ़त्या दे दिया। अफरीदी, बज्ीरों 
आर महसूद दृत्यादि पदाही जातियों फे पठानों ने सिर इठाया। दगझो 
दबाने फे लिए एफ सेना भेत्री गई। यह जालियाँ दुर्गम पढदादी घाटियों 
में राठी थी, ह्सलिए सेना को सापमता पाने में घही पटिना 


सागना छरना पढ़ा | श्यध्यथ ए पाल खामात पे 


१८० भारतवष का इतिद्दास 


क़ानून बनाया जिससे साहूकार ऋण के बदले काश्तकार को जमीन न 
ले सकें । ( (१७ ?थआं8० 00 #97०007 8०४ 900 ) 
काश्तकारों और जमीरदारों की सहायता के लिए देश में ज़मींदारा बंक 
खोले गये । रईपों के लड़को' को सेनिक शिक्षा देने के लिए क्वेठा में 
इंपीरियल केडिट कोर स्थापित की गई । प्राचीन साहित्यिक इमारतों 
की रक्षा के लिए एक प्रथक विभाग बनाया गया | भारत में प्राचीन 
सम्यता के निशान वहत संख्या में मिलते है। इसके द्वारा सारत के 
इतिहास पर अधिक प्रकाश पड़ता है।लाड कज्ञन ने यह विभाग 
( 870०॥४०।०६००७]। 00609७7070॥8 ) स्थापित करके भारत के 
इतिहास पर एक विशेष अनुग्रह का कास किया । व्यापार और कल्ला- 
कोशल की उन्नति के लिए उसने भारत-सरकार के अंतर्गत व्यापार 
आर कला-कोशल का विभाग भी खोला | उसने नमक पर भी लगभग” 
आधा कर कर दिया। जिन लोग! को वार्षिक आमदन एक हजार से 
कम थी, उन्तको इनकम-टैकक्‍्स साफ़ कर दिया गया। १६०४ में उसने 
यूनिवर्सिटियो' के संबंध में एक क़ानून पास किया | इस क़ानून के 
अनुसार यूनिवर्सिटियाँ, जो पहले केवल परीक्षाएँ लेने की मशीनें ही 
थीं, उनका शिक्षा की देख-रेख का अधिकार भी दे दिया गया और वे 
स्वयं भी छात्रो' को शिक्षा देने लगीं। परंतु लोगो' ने इस क़ानून का 
विरोध किया, क्यों कि उन्तके विचार में इस क़ानून से शासन की शिक्षा- 
संबंधी मामलो' में हस्तच्तेप करने का अधिक अवसर मिल गया। 

लाडइ कजेन के एक काम का देश भर में सर्वत्र विरोध किया 

गया । इसमें संदेह नहीं कि १६०४ में बंगाल प्रांत 

बंगाल-विच्छेद. इनना बड़ा था कि उसका प्रबंध एक लेफटिनेंट- 
गवरनंर से भल्ी-भाँति न हो सकता था | इसलिए 

यह आवश्यक समझा गया कि इस प्रांत को दो भागो' में बांट दिया 
जाय | काई कनन ने सोचा कि चटगाँव, ढाका ओर राजशाही की 


लाडट पात्नन १८:६-:६८०४ १८४ 


फमिप्तरियां को आखसाम के साथ मिलाकर एक सूचा पूर्वीय बंगाल तर 
आसाम बता दिया ज्ञाय ओर इस नए प्रांत का एक लेफटिनेटनाबइनर 
के अधीन रखा जाय | शेष बंगाल एक दूसरे लफटिनंट-गवत्तर के अधीन 
रहे । इस भाँति उसके दिचार में गबनर का काम इलका हो सकता था, 
परंत लाड कन्न न फो यह ख्याल न वाया कि इससे बंगला भाषा-भाषी 
लोग दो भागों में बंट जायेंगे और परर्चिती बंगाल में हां बंगाली 
अधिक शिक्षित, सम्य ओर स्वतंत्र विचार के हैं, प्रांत में न्‍्यून संख्या 
में रद जायेंगे । इस प्रात में विहार घोर उद्दीसा बालों फी जन-संग्य्या 
बंगालियों से झधिफ थी । लाड' पज़ेन के इस प्रस्वाद से बंगाली बहु 
क्रोध में आप । यूनिवर्सिटी एक्ट से लाग पढले ही ै। दंग-भंग 
से सारे बंगाल में दल-घल मच गई । इसके विरुद्ध भारी 'अदितन 
ऐुओआ। सशख क्रांति नके अवस्था पहुँच गई। कह एल्याएँ हुई फोर 
राजलीनिए हाफ पटने लगे । ह 


रः श नि ५ पु न ्ध कि किये, 
जाट फज्ञन फे समय में भी देश में प्लेश फा जार मश ही 
९६८० में सारे देश में भयंणर दाष्ाल पता | 


प्लण पर हर सपय भी झापाजो पे सपने पे उपाय साणने 
गेंए। पडेग लाल प्रतगित 


यान प्‌, लिए एक छामेटी टाई 
दुसर ये; समय भी पलों थी । 
से भारतवष में प्रतिवर्ष ऋय कई लोग सूरयु का मुंह देखते 7 । 
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पद भारतवर्ष का इतिहास 


सितंबर १६०१ में अफ़गानिस्तान के अमीर अब्दुल्त रहम'ने को 
देहांत हो गया ओर उसके स्थान पर उसका 
हवीव-उल्लाह. बड़ा बेटा हवीब उल्लाह गद्दी पर बंठा । 
१६०४ में लाड' कर्जञन और कमा ३र२-इन-चीफ़ लाड किचनर में 
व्यबस्थापक कोंसिल में एक फ़ोजी सदस्य रखेने 
कज्ञेन का के प्रश्न पर, कगड़ा हो गया । भारत-सचिव ने 
त्याग-पत्र भी इस मासले में ल्ाड किचनर का समथंन 
किया | इसलिए लाई करन ने १६०४ में त्याग- 
पत्र दे दिया ओर इंगलेंड वापस चला गया | 
अश्ष 
१. ल्ञाड' कज़न के शासन-काल का बणन लिखो। 
( भूषण १६३८; मंट्रिक १६३७ ) 
६. “लाड रिपन भारतीयो' के प्रति बिशेष सहानुभूति-पू्ण थे ।? 
इस कथन का समाधान करो । ( मेट्रिक (६३६ ) 
३, इंडियन नेशनल कांग्रेत पर संक्षिप्त नोट लिखो। 
( मैट्रिक १६४० ) 
४, लाड कलज्ञेन के बंग-विच्छेद पर संज्षिप्त नोट लिखो | 
६ भूषण १६३६; सेट्रिक १६४०) 
५. १६०४ के इंडियन यूनिवर्सिटीजु एक्ट पर संक्षिप्त नोट लिखो । 
( संट्रिक १६४१ ) 
«५. £- लाड कज्ञन के शासन-काल की असिद्ध घटनाओं का 
मगान करो । € मंट्रिक १६४२ ) 
७, इलबर्ट बिल पर संचिप्र नोट लिखो | ( भूषण १६३६ ) 
८, स्थानीय स्वग॒ज्य पर संक्षिप्त नोट लिखों। ( सप्रण १६४० ) 
६. पंजाब लेंड एलिनेशन एक्ट पर संक्षिप्त नोट लिखो | 
( मेट्रिक १६३७, १६४१ ) 


हि 


खत 
ट् 
कु 


ज्ञाड मिटा दूसरा १६०५-५८ 


९०, लाड' लेसडाउन, लाई एलगिन और लाड कज्न के शासस- 
काल वी घटनाओं पर ओर किशेप रूप से स्वक्ी सोमान-संद्ररो 
सीति पर एक स॑सिप्त परेतु विवेचनात्मक नोढ लिख्ये। ६ सेट्रिक २६०९ ) 

५६, छोड हफुरित रे शासन-फाल की घटना को का इतलेख पारा । 

१२, छाने-जाने के साधनों फो सुगम बनाने झा मारत की 
सेंपन्नता पर क्या प्रभाव पढ़ा ९ 

५३, छाड किचसर नथा इंडियन नेशनल फांप्रेस पर सेठ लियो 

९४, भारत की शिक्षा-संबेधी इन्चति के संबंध में ठुम क्या 
' झासते हो ? 

१९५, नमझ के कर पर सोट लिया । 

!६ ८६२ के बे वानिक सुधारों पर नोट लिख 


किनननटीननननन न, 





मयराउप ऑंदिलडन 
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क-कजी “ «वी >> हल ५० २३२० अर िक । पट 882 हा ४7%६: जक्क७ ०5 # ऊ युल्स, 
टु लावा हा हा (एड: 
प्र | हू, आज मभ5 
४ 0») (४. ४ भट ६.५ अप) 


शीश मटा देसश १7८५-४० ०८ 


स्‌ 


ब्ड 
छार बारनण आआया। दह पर) 


हे ह 


छद्धः 
ल्‍ च 
स्ताट ६५, ह७ :५% परफ्ला केक आर ज़रा अिमाडयटरर 
कार शाह कह परफ्स्ता पा, शा बा 47 


रे है लए हक कक अर न कक ५ जम" न्दा जजक पका ््ज 
दशा गे करा ; बद दिल में थाई गए भारत या गंदसा- 
४ > ०2 ८ 
अनताक अन्ज कक का 75 है ज्जक ह 5 ॥ हेइ0 7८ 
बा ल्६र ते बह | हसन घाइसराय के ग्म्नप मे ड7ा 
दे 
४ धू॑एाारुए कोर रु कक 
हम 20025 7? राइबज अ्रचों 37 


फिर ्ः हैँ हर 75 हे आओ रु हद 
९६६६ मे एजएफश बहार ना सा इधर शा ४८४ अप ऋजुछ हुई. इस 


श्प्८ भारतबष का इतिहास 


कांग्रेस के उद्देश्य में एक -विशेष .परि- 
वर्तन किया गया । कांग्रेस के प्रधान 
दादा भाई नारोजी के प्रस्ताव से कार स 
ने यह निर्णय क्रिया कि भारतीयों का 
उद्देश्य देश के लिए स्व॒राज्य श्राप्त 
करना है। लाड मिंटो के शासन-कांल 
में राजनीतिक अपराध अधिक दोने 
१2 लगे । अफ़्सरों पर प्रहार होने लगे 
ये।अंध को बाहर निकालने के 
लिए पहयंत्र रचे ज्ञाने लगे। स्वदेश- 
आंदोलन को दबाने के लिए कुछ क़ाून 
लाड पिंढो बनाए गए। सन्‌ ९८१८ के एक्ट के 
शनुसार फुछ लोग कालेपानी भेजे गए | इसी सप्तय विस्फ़ोटक पदाथ एक्ट 
( ॥(5009 7७५ 8०६ ), विद्रोह मीटिगों के रोकने का एक्ट ( 6 
976ए४९॥090॥ 0 50९050प8 १॥९७९।॥॥ 28 230 ) ओर फ़ोजदारी 
कानून सुधार ( एजंगांगरणों [४७ 8॥00व007: 25 ) चनाए 
गए, जिनमें विद्रोह्त्मक लेखों के निपथ्र का विशेष ध्याल रखा गया। 
लोगों को शांत करने लिए इस वाइसगय के शासन-काल में 
भारत की शासन-पद्धति में महत्त्वपूर्ण परिवतन 
सिंटो-मार्ले सुधार किए गए । ये सुधार मिंठो-मार्ले सुधार (%)॥॥0- 
५ #076५ ००४7४ ) के नाम से प्रसिद्ध 
हैं। १६०६ में भारत-सचिव की इंडिया कॉसिल में पहली बार दो 
भारतीय सरस्य नियक्त ह०। भारत-सरकार आर प्रत्तीय सरकारों की 
व्यवस्थवापक कंसिको३ं म॑ भी एक भारतीय सदस्य नियक्त हुआ | इसने 
अनिरिदत घारा सभाश्रों (॥,08#509ए० ९०घा८४७ ) के चुनाव म 
सी बहत-से परिवतन किए गए श्प्ह्च्श्मं वाइसराय की कासिल के ९६ 
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>चचक 


4 


# क्र 


सदस्य थे | उनकी संख्या अब बढ़ा कर ६० फर दी गई, जिनमें श्द 
सरकारी ओर ३२ गेर सरकारी नियुक्त हुए। प्रांतीय फसलों फे सदस्यों 
की संख्या भी बढ़ा दी गई और प्नमें गूर सरकारी सदस्य की संख्या 
अधिफ रखी गई । परंतु वाइसराय की फॉसिल में सरकारी मेंबर्स फ्री 
अधिक संख्या रही । इन सुधारों में सांप्रदायिक-प्रतिनिधित्व फा सिद्धांत 
((720॥9त| ६९]१/९६९॥।६00॥)) भी चला गया | प्रस्येद फासिल 
“- में मुसलमानों, ज्ञमींदारों ओर व्यापार-मंहर्ता का अलग-अलग 
प्रतिनिधि चनने का झधिकार सिला | इन फोमिलों के व्यवथिकार्रों मं भी 
पृद्धि की गई । १८६२ फे सधार्र से कॉमिल फे सदस्य पेशल झाय घोर 
व्यय पर बाद-विवाद ही फर सकते थ, परंत झब इन फामिलों फो यषट 
भी झविकार दे दिया गया कि प्रस्तादों द्वारा बट थी अआालाोचना भी 
कर सके ओर यदि ये प्रस्णव पास हो ज्ञाये तो इन नए सथारों के 
पग्रमुखार सरकार फो फारण बनाना पढ़ेगा कि पास किए रस प्रस्ताव 
को फाय स्वरूप में य्यों नदीं लाया गया सरफार के साधारगा प्रदंध- 
संबंधी मामतदों पर भी प्रस्ताव पेश करने फा ऋधिकार दिया गया । ह 

संघा से चाए प्रांतीय फेसिलो में जनता के प्रतिनिधियों फो यह आअधि- 
फार ता मिल गया कि सरकार की कायबादी वी रालोथना कर से 

परतु गर-सर कारी सदगपों को शासन मे रंखालन में कोर दस रदाधित्य 


रे जज 
हट डे न 
सोाजबा राया । शरद पार शाम यह हद पु ड्डा हे पकताक्षाजलिर 


पतीडिक शांति 
परप्रिक्त फेस गई बया देश-प्रेम का आंदोहन अर झोर पएदटा गया । 
प्यव झांग्रत में भी दो दल बन गए । माहस्टस (लादवेलत्मार) मा इन 
नसधारों फो फाशी समकेे थे, परन ऐक्सट्रीमिगटश ( +२(7/॥॥8६६ ) 
एप छल पर) इुमसखाप- उबर | बटड़ाय छिप ले मे गादाएा रलशल। 
गापने छोर सुरदेगाय शेगर्े साॉनिटम के नेहा ये ओर बासमंकादर 
सेयश ऐसी मिल्वस है... किये के 

7६४८ में संधाटु शव समन का पेड हो गया, कोर 

हाफ पंचत पुम का गंदा झा हूं शत डिक्शापश्त पर फिटर ! 


ह्थ 


१६०, मारवर्ष का-इतिहाल 


लाड' हार्डिंग दूसरा १९१०-१९ १६ 


१६१० के अंत में लाई द्वाडिंग बाइसराव नियुर्क होकर आया। . 
थह उस लाड हार्डिंग का पोता थीं) जिसके 
शज-देरवार १६११९ शासन-काल में सिक्खों की पहल्ली लीडाई हुई थी । 
और नए विधान टछके वाइसराय बनने के थोड़े ही समय बाद ९९ 
दिसंबर सन २६१९९ में दिल्ली में तीसरा राज- 
दस्वार बे समारोह से हुआ । इस बाद सम्राट जाम पंचम; 
सम्राज्षी मेदी के सतथ) राज्यामिषेक के लिंए भारत पधारे | देंश के सन 






कि भविष्य के लिए. भारत- 
सरकार को राजधानी कलकत्ता 
से बदलकर दिल्ली होगी । इसके 
धतिरिक्त बंग-विच्छेद की आज्षा 
भी चापस ले ली गई ओर 
* बंगाल प्रांत एक गवर्नर ओर 
कॉंसिल के अधीन कर दिया 
गया । आसाम में पहले की तरद् 
लाड दाडिंग दूसरा एक चीफ़ कमिश्नर नियुक्त हुआ 


. 48 


दर छोटा नागपुर, विद्वार तथा इदीसा को मिलाकर एफ नया प्रांत 
बनाया गया । पटना इस प्रांत की राजवानी बनाई गई। इस घोपया से 
बंगाली प्रततत दो गए, परंतु कलकत्ता से राजधानी हट जाने को दुख 
हत्टे प्रयग्य हुआ । 


लाड' चेम्सफ़ोड १६१६-९९ १६९ 


अगस्त १६१४ में जर्मनी की साम्राज्य-लोलुपता फे कारगा यूरोप 

में एक सहायद्ध छिड़ गया | लाड द्वाडिग ने 

महायुद्ध और. लाहोर और मेरठ से भारतीय सेना के दो 
उसके फारण डिवीयन यूरोप भेजे | उन्‍्हान यूरोप के शीत मे 

भी दीरता से शत्रु का सामता किया ओर 

पेपरले, न्यूब-शपल ( ४९७४० (॥9०09०॥॥७ ) और लूस ( १,005 ) 
की लडाइयों में अधिक भाग लिया श्लोर जब तक नह अंग्रेजों और 
फ्रांसीसी सेमाएँ उतका स्थान लेने को न आग उन्होंने जगनों को 
पैरिस फी ओर बदने से रोफ रखा | इसके वाद भारताय सनाओ का 
इराक, पैलेसटाइन और पूर्वीय अफ्रीका भेजा गया।ईराक और फअरध 
मे भारतीय सनाओ ने घमरा, '्रम्मारा, नोासरया मार छुतल अमारा पर 
प्रधिकार ज्माकर १६९७ में बंगदाद जीत लिया। पहसटाइन में भा 
भारतीय मेनाओं ने १६१८ में जुराशलम ओर दामसक जाना लिय। इस समय 
भारतीय सेना फी संख्या दो लाख से बढ स लाख हा गई । इसमे 
से लगभग छत्त स एहज्मार साॉनिक मारे गए 'झोर सत्तर हज्ञार घायल हुए । 
भारत मे डेढ़ अरब रूपया भी इंगर्लेट थी भेट किया। लाट सिनद्ा 
कोर महाराजा बीकानेर युद्धनसंबंधी राजफोय कांप्रास में भारत पी दा 
4 प्रतिनिधि के रूप में सम्मिलित हुए योर उन्होंने मारत पी 'कयोर से सचि- 


का 


प्रश्न पर हस्ताक्षर किए । यु गहायद्ञ धारसलरस का संधि द्वार १६२९६ 
है १७ ५ $ ७5 हनी 
में सम मे हम । जमनी का एक भारें सकम दान मे इन पड़ा 


३ े हु 


छत 
पु ड़ बाय ८कक%-७० ६ ४५ ९ “कर #, है। & छ 
लाई चेम्सफोट 2०१६-:०२१ 


> ८ दि है 
छाभी युद्ध सथाप्र ही से हणा या के हआाए 8टह्ाश्ग छा 


दा 8 कर्क. »ऋ कक शक ; ्न्‍क 
अर्तस्त-4..7६ १३४॥,7$ रु गया । इंदग आए  ह/य ' ट 
#१. ७ जय न] | क्ः 4 5 शत 
कजज« अन्‍य की बट: जुन्‍ाक की हुँ शक्ष+क जा तर्क पड ही 
गजट एक्ट में छाड अग्मफ्राणणट लताड हॉटिंग के स्थान पर 
ले जे सं बढ 
कटटलका डक १ ८०१ तक पे पक ग्द ब्क्फब्ल्कः बल्क अफरप्र न पाक का 
ऊर फकिदलद पाहघराय निया हद हिर चारम पा! ६7८६ 





च्ट्ु, 
जे 


१६२ भारतवर्ष का इतिद्दास 


सैलेट एक्ट ( हि०फीवी 80 ) के नाम से प्रसिद्ध है, बनाया गया । 
कोंसिल के सब मारतीय सदस्य इस क़ानून के विरुद्ध थे, परंतु फिर भी 
यह क़ानून पासकर दिया गया । 
इस पर ९१६१६ में मद्दात्सा गांधी 
मे सत्याग्रह-आंदोलन आरंभ 
क्र दिया । अग्रेल १६१९६ में 
इस क़ानून के पास हो जाने 
पर अप्रसन्नता फे रूप में सारे 
दश में हड़ताल की गई । 
अमृतसर में जलियां वाला बाग 
में भी एक सभा हुई, परंतु 
सरकार ने इस, सभा को 
विसर्शित करना चाहा । इस 
अभिप्राय से जनरल डायर ने 
गोली चला दी, शिससे बहुत-पते 
लोग मारे गये ओर कई एक 





लार्ड' चेम्सफ़ोड 
घायल हुये । मुसलमान भी टर्की की द्वार से ओ 


र बाद में उसके साथ 


क्रिए गए बर्ताव से अप्रसन्न मे । उन्दोंने खिलाफ़न का आंदोलन 


आरंभ कर दिया । 


इन्द्दी दिने में जलालाबाद में अफगानिस्तान के अमीर हवीवब- 


इल्नाह को सार दिया गया और उसका ठीसरा 
लड़का अमान-उल्लाद शफ़गरानिस्तान की गद्दी 
पर बेठा । यूरोप फे मद्दायुद्ध में अमीर हतीव- 
कि . उल्लाइ निष्पक्ष रहा था, परंतु श्रफ़णान उसकी 

एस नीति के विरुद्ध थ और वे चाहते थे कि इस युद्ध से लाभ उठाकर 
पेशायर पर अधिरार जमा किया हाय । 'गब 'समान-उह्माह ने देखा कि 


अदख्गानों की तीसरी 
क्ड़ाई *६१६-%९ 
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पंन्राव में बहुत अशांति फेली हुई है ओर जलियांवाला बाय अमृतसर में 
अनरलं डायर के गोली चल्ताने के बाद प्रांत में सारशल ला ( ७709] 
»' |,8७ ) जारी है, तब उसने भारत पर आक्रमण कर दिया। इस प्रकार 
अफ्रगानिस्तान की तीसरी लड़ाई छिड़ गई | भारतीय सेनाएँ अभी तक 
ईराक, पेलेसटाइन, अफ्रीका ओर यूरोप के भेद्ानों में पड़ी थीं, परंतु 
» भारत की शेष सेना ने अफ़ग्रानों के आक्रमण! को रोक दिया। अंत में 
' शाबलण्टडी में एक संधि हुई | अंग्रेजों ने अफ़गानिस्तान की स्वतंत्रता 
फो मान लिया ओर अफ़गानिस्तान के अमीर ने भारत-सग्कार से भत्ता 
लेना छोड़ दिया । इसके बाद अफ्रगानिस्तान भारत के अंतर्राष्ट्रीय विभाग 

से सदब क लिए स्वतंत्र हो गया। 
१६५७ में मि० संटिग्यू भारत-सचिब बना ओर इसी वर्ष 
अगस्‍्त में उसने पालियामेंट फे सामने एक 
मांटग्यू-वम्सफ़ो्ड ऐतिहासिक घोषणा की “इंगलेड के सम्राट की 
सुधार अंग्रेज्ञी सरकार की नीति, शिससे भारत सरकार 
पूर्गाख्प से सहमत हैं, यह हैं. कि भारत में, जो 
अंग्रेज़ी साथ्राज्य फा एक मद्दत्वपूर्णा णंग है, उत्तरदायित्व-पूर्णा शासन 


( १६९घकृणाहं०6 (0०00600॥॥ ) भाव उन्‍्पन्न करने फे लिए 


भारतबासियों को भारत फे प्रबंध हमवा शालसन-प्रगाली पे. प्रत्येषः 


कि श वी ता द्दिमि # का श्र भा कि वी.) | >०ी >> 
दिभाग मे प्रात्तादन ध्ांधकाधिरण भाग ऊन वा आवसर दिया जाय, धार 
कम्नक किक ऐ दिश्ि 4 छल ६52१2 कफ |] । हर दपः दर! 
उ्त ऋधिकारों को भहादन विस्तत कया लाय, साइक भारगायाँ दुः 
के ४ घध््प स्वयं आफ लक. कर | कि रे 5 के 
ैपने एश पर स्वयं शासन परन की शिक्षा मिल | इातए एंशानल पे 
य्छ्ा ् किया ही २ दि < >> है. सित री 
सरछार ने निश्चय किया है कवि इस पह्ेशय योर पाले पे. लिए शिनना 
तप हक सपेः मत. .०पकल साए जल थक *< # 
शाः ह्दो » उाचत साएंद प्रप्स मे काए जाय ! हल शांति 


को फछाय स्परूप 


३ 
रे डक के ३०६ ०8 २ जन्‍्क->् वतफ-यक हक है 
मे छोीद पं. छल ] ८६7६3 ४ साटइगा 
क े 
रारत 0३ हरारे #८8६ का >क श््राक 
स्वच सारत दप पिया हार लाट शअसस्खट्ाट पे. साप मिजलपर एरश 


बढ 
न्यूड फाऐ; झपमे एफ ई घोट ह्दा सा डर श्यः के कि हा 
हझौच परणा उसमे एफ रिशेट तथार पी; श्म सिपाट पी कआादार पर 
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दिसंबर १६१६ में एक क़ानून पार्लियामेंट में पेश होकर पास हुआ | इस 
इस क़ानन के अनुसार तत्कालीन शासन-पद्धति में भारी परिवतंन किया 
गया । भारत-सरकार की व्यवस्थापक कोंसलै में तीन भारतीय सदुस्य 
नियुक्त हुए । केंद्रीय सरकार के लिए एक भारतीय एसबली बनाई गई 
ओर इंगलेंड की पार्लियामेंट की भाँति इसके दो हाऊुस ( ॥0४56 ) 
बनाए गंए, एक कसिल आव स्टेटस ओर दूसरा लेजिसलेटिव एसेंबली 
( कंद्रीय धारा-सभा ) । कासिल आव स्टेटस में ६० सदस्य श्री 
एसेंबली में १४४ सदस्य नियत किए गए । इन दोनों हाऊसों में चुने 
हुए सदस्य बहु-संख्या में रखे गए । लेजिसलेटिव एसेंवली में १०४ ओर 
कासिल आव स्टेट्स में ३३ | इससे पहले बाइसराय की कासिल के 
सदस्य प्रांतीय कसिल से निर्वाचित होकर आते थे, परंतु अब यह 
निश्चय हुआ कि जन-साधारण चुनाव द्वारा इन सदस्यों का निर्वाचन 
करे | इस भारतीय पार्लियामेंट को अधिकार भी पुरानी वाइसराय की 
कांसिल से ्रधिक दिये गए | अ्रव यह निर्णय हुआ कि सरकार की 
आमदन व खर्च का सारा बत्तट एसेंबली के सामने पेश किया जाय ओर. 
सेना तथा अंतर्राष्ट्रीय विभागों के अतिरिक्त सच विभागों के बजट पर 
प्रसेत्॒ली के सदस्यों की सम्मति ली जाय। एसेंबली बहु-मत से जो 
निगाय फरे, उसे ही अंतिम समझा जाय । परंतु विशेष परिस्थितियों में 
बाइसराय फो यह अधिकार दिया गया कि वह एसेंबली के निर्गाय को रद्द 
फरप्े; किसी विभाग की उस प्लांट को स्वीकार कर दे, जिसे एसेंवली ने 
धस्बीफार कर दिया ही । इन सुधारों से सरकार के लिए प्रायः यह 'असंभव 
हो गया कि वह एज वा के निरंगय के विरुद्ध कोई क्रानन पाल करे | 
अआताय सरकारा का शासन-पद्धति में और भी महत्वपृगी 
परिवनन किए गए | प्रत्येक सरकार फे अधीन 
जिभागा का दो इहिम्सीं में बाँटा गया। एक ये 
जा भारतीय संत्रियां के अधीन छर दिए गये 


टायरवी 
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( [छा ०7०१ ॥007७7४7०755 ) ओर दूसरे- वे जो गवनेर ने 
अपनी व्यवस्थापक कॉपिल के द्वी अधीन रखे ( ]१९5७:ए०0 [90.87(- 
0075 ) । शिक्षा, अस्पताल, स्वास्थ्य, कृति, कला-कौशल, आवकारी/ 
सड़कों और सकानों का बलाना, स्युनिसिपेलिटियां, ज़िला बोड 
ओर देद्दाती पंचायतों के सब विभाग भारतीय मंत्रियों को सपि गये। 
| भू का कर, पानी का लग न, नहर, पुलिस, जंगल, दीवानी ओर 
फ़ोजदारी की अदालत, जेलखाने ओर शासन-प्रवेध के सब बिभाग 
गवर्रों की कोसिलों के अधीन ही रखे गये। इस शासन-च्यवस्था फ्तो 
डायरकी ( ))प7०॥9 ) कहा जाता हैं। नए सुधारों के अनुसार यह 
भी निर्णय क्रिया गया कि प्रत्येक प्रांतीय फोसिल के सदस्यों में से ७५ 
प्रतिशत निर्वाचन ( ७०७०७ ) द्वारा चुने जायें। मंत्री कांसिलों फे 
अधीन रहें ओर यदि कोई फॉमिल किसी मंत्री के विरुद्ध '्विश्रास 
का घोट पास कर दे तो उस मंत्री के लिए यह आवश्यक होगा कि बह्द 
अपने पद से त्याग-पत्र दे दे । उन विभागों में जा फामिलों से सुरक्षित 
रखे गए थे, सरकार फो अधिकार दिया गया कि बड़ फॉसिल फे सिमाय 
फे विरुद्ध फायवाही फरे, परंतु आय-अ्यय फे सब बन्मट्ों का प्रांतीय 
फेसिलों में पास होना आवश्यक हो गया । 
इस सुवाररों फे साध ऐ सरदार पी घाय मे. सागनों फो मी 
ऐेंद्रीय फोर प्रांतीय सरकारों में बट दिया गया । 
प्रॉतीय लरणर. इस्वु्चों पे; पाने फ्रर जाने पर फर ( [9:फ़क: 
पात॑ कण का. हार 3. सेमस्म अेशम 


का ड़ ता 
जप का जल... औी नह 5१ श्र +- अंकिक व बसक, कायता 9: कूल के 
१६१६'६,५ ४६५ हाफ, १६,६६५ ॥53:,४३ | रा 
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वरावर-घरावर बंटती थी, परंतु इन नए सुधारो' से दोनो सरकारो' 
की आय के साधन प्रथक-प्रथक दो गए। पहले केंद्रीय सरकार फई 
विपयों में प्रांतीय सरकारें को आध्थिक सहायता भी देती थी, परंतु 
तब आर्थिक सहायता की इस प्रणाली का अँत कर दिया गया। 
प्रांतीय सरकारें अपनी आय फे साधनों पर दी निर्भर रहने लगीं। 
इन सुधारों में केंद्रीय सरकार में मंत्रियों की नियुक्ति नहीं हुई और 
प्रांतीय सग्कारों के अधीन सारे विभाग भी मंत्रियों को नहीं सोपे गए। 
भारतीय राष्ट्रीय दुल के नेता यद्द चाहते थे कि भारत की केंद्रीय पर्सेंबली 
श्र प्रांतीय कौसिलों को शासन-प्रणाली पर पूरा-पूरा अधिकार दिया 
ज्ञाय । इस सुधार-नीति से उनकी इच्छा पूरी न हुईं । इसलिए देश में 
भारी गडु-बड़ मची ओर १६२० में असहयोग-आंदोलन आरंभ हो गया । 
जब नई कोसिलों का चुनाव आरंभ हुआ, तब राष्ट्रीय दल ने कोंसिलों 
का बाईकाट ( 90०ए००५४ ) कर दिया। इस चुनाव के कुछ समय के 
बाद दी १६०१ में लाड' चेम्सफ़ो्ड इंगलैंड चापल चला. गया । 


4६२८ में दिल्ली म॑ नरेंद्र-संडल ( (गरीाक्धाफश' ० एज7085 ) 
खोला गया । इसमें भारत के राजे-मदहाराजे 
च्क न्ट्त ६. ३६ 
नरेंद्र-म॑टठ सम्मिलित किए गए | इसकी वर्ष में एक बार 
ेु ॥॒ मीटिंग होती है। इस मंडल का फत्तेन्य भारत- 
सरकार को रियासतों और साम्राज्य के विपयों पर परामशे देना है। 


इसी चाउसराय के समय लाई सिनहा विहार और उड़ीसा 

प्रात फ गवर्नर नियुक्त हुए। ये पहले भारतीय 

है, जिस्दें याद सत्कार प्राप्त हुआ है। परंतु फुछ 

, ,.. दी समय के बाद इन्होंने त्याग-पत्न दे दिया। 
छार्टा की पपाधि अभी तक इन्हे दी मिली है । 

में काली सिक्‍्खों ने बलपुवरऋ -शुरुद्वारों पर कहता 


लाइ सिनद्ठा 
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ह करना शुरू कर दिया । इस कार्य के लिए अका ली 
गुरू-द्वारा-प्रबंधक. सिक्‍खों ने संगठित होकर (शिरोमणि-गुरुद्दा रा- 
कमेटी प्रबंधक कमेटी? के नास से एक कमेटी बनाई । 
इस कमेटी को अपने उद्देश्य में कई वाघाओं का 
फा सामना करना -पड़ा। कई बार पुलिस से भी मुठभेड़ द्ोती रहो । 
अंत में इसका मंनोरथ सफल हुआ । अब सब गुरुद्वारे इसी कमेटी के 
प्रबंध में हैं। 
ला चेम्सफ़ोड के स्थान पर लाई रीडिंग बाइसराय दोकर 
भारत आया। 
प्रश् 
९. मांटेग्यू-चेम्सफ्रोड' सुधार पर संच्िप्त मोट लिखों । 
हे ( मेट्रिक १६३७ ) 
२. ९६१६ के गवर्मेट आफ़ इंडिया एक्ट पर संक्तिप्त नोट लिस्था । 
( मेट्रिक १६०८०, १६४ ) 
३. रौलेट एक्ट पर संक्तिप्र नोट लिखो। (भपग १६४० 
' मेट्रिक १६०१ ) 
४. लाए चेम्सफ़रोर्ड' पे; शाप्तन-फाल फा संज्षिप्त चगोन दो । 
( मूपणा २६३८; मेद्रिक १६४६ ) 
५, पमिटो-मोलें संपार प्रर संतिम नाट छ्िग्या | ( मेद्रिक ६६३८ ) 
६, मिटो-मोलें सथार से शासन-प्रदंध में ए्या परिवतन हुआ? 


] शा रू 
( भ्रपग ४६६८, ६६४५८ ) 


कद कक 


0 रा 
यन्रग्यजार सापार पता आरशहदाप एे शासननध्यदव 
5 ५ 
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१०, सम्र'ठ्‌ अमान-रज्लाह पर नोट लिखो। 

११. भारत ने यूरोप के महायुद्ध में क्या भाग लिया 

१६. १६५१ के दिल्ली-दरवार पर नोट लिखो । 

१३, १६१६ में मांटेग्यू-चेम्सफ़ोड रिफ्रार्स स्क्रीम द्वारा भारत कौ 
शासन-पद्धति में क्या-क्या सुधार हुए ९ 

१०, १६०६ द्वारा दिए गर मिंटो-मोलें रिफ्राम स्कीस के सुधार 

गन करों । हे है 
। ५४, लाई मिठो दूसरे के शासन-काल की घटनाओं का 

पुन करो । 


१६. डायरकी ( [)9 05 ) से तुम क्या सममभते हो १ 


ऊ छत णू स्ड्े पू हा 
ठाइ रीडिंग १०२१--१९२६ 
. से 

छाड बेवल १०४३-- 
छाट रीडिंग इंगर्लेड का प्रधान न्यायाधीश (प्वीफ़ जस्टिस ) 
था। यह बाइसराय चहुत चतुर ओर वुद्धिमान 
राजनीतिक दज्शा ध्यक्ति था। जब यह वाइपतराय होकर आया, 
नत्र भारत में असहयोग-आंदोलन जोरों पर था। 
झलियांवाला बाग अमतसर की दुघटना, ख्रिलाफ़त की समस्या ओर 
नसव-विधान के कारगा देश में छानि का जोर था। न तीन कारणों से 
द्द-मुसलमान संगठित दी गए थे आर देश में सरकार के विम्द 
चप्रमन्नता ही लग दोट गई थी । परंतु कुछ समय फे बाद एंगर्लेड ने 
तुझ् के साथ संधि पर दुघारा विचार करके उनको प्रसन्न कर लिया। 
कियोयाना याग प्र साग्शल का के पीटिनां की आर्थिक सहायता 
पी सेट । पत्र-परियाओं और सभाझों पर जो स्फाबर्टे क्षमाई गई थीं, 


छार्ड रीडिंग २६२१-२६ १६६ 


ये हटा ली गई । रोलेट एक्ट ( ि0ज्8४6 8०६ ) भी रह कर दिया 
गया । धीरे-धीरे असहयोग-आंदोलन भी मंद पड़ गया। महात्मा गांधी 
ने असहयोग की नीति को छोड़ दिया | दूसरी ओर आंदोलन के बहुत- 
से नेता गिरफ़्तार कर लिए गए । आंत में लोगों ने अनुभव किया कि 
बाईकाट ( 0०09००४ ) की नीति कुछ ऐसी सफल सिद्ध नहीं हुई। . 
१६०३ में स्व॒राज्य-पार्टी ने कोसिलों में जाकर वहाँ सरकार के विरुद्ध 
रुकावट डालने की नीति अपनाने का निर्णय किया | १६०४ में सी० पी० 
आर बंगाल फे प्रांतों में स्वराज्य-पार्टी मंत्री-संडल तोड़ने में सफल ही 
गई । परंतु साधारगातया रुकावट की नीति भी कुछ ऐसी सफल सिद्ध 
नहीं हुईं। सरकार का काम पृर्वंचत्‌ चलता रहा। 
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सन्‌ १६२३ में नाभा और पढिंयाला के राज्यों में कगडा शुरू 
हो गया | मासला भारत-सरकार के पास गया | 
नाभा, होलकर. इस भागे का परिगाम यह हुआ कि नाभा-नरेश 
ओर भरतपुर ने गद्दी से त्याग-पत्र दे दिया। उसके स्थान पर 
उसके लड़के को गद्दी पर बिठाया गया। १६१२२ 
में महाराज होलकर को गडी से हटाया गया ओर १६२६ में भरतपुत्र के 
राजा को | > 
ला्ड रीडिंग के समय में दक्षिण अफ्रीका में भारतीयों की अवस्था 
की ओर भी ध्यान देना पढ़ा | वही 
दक्षिंगा अफ्रीका भारतीयों से संतोप-अनक व्यवहार नहीं 
किया जाना था । अंत में दक्षिण अफ्रीका 
से भाग्त-सरकार का समभोता हो। गया और यह, निर्णय हआ कि 
भविष्य के लिए भार्त-सरकार की ओर से अफ्रीका में बसने बाले 
भारतोयां फे अधिकारों की रक्ता के लिए एक भाग्गीय एजेंट-जनग्ल 
नियुक्त किया जाय । पहला एजेंट-जनरल मि० श्रीनिवास शण््री फो 
नियुक्त किया गया | 
महायुद्ध फे कारगा भारत-स रकार की अर्थिक दशा ठीक न थी । 
सन १६-०२ से इंचफेप कमेटी ( [7.0॥00१९ 
इंचफेप कमेटी... (/0॥700 ) चनाई गई । इस कमेटी ने 
गे कस करने के फुछ उपाय समझाए । 
हशगादस में एक फ्लो कालम खाला गया आर सदइहमस्ट 
फालिज में भारतीयाँ के लिए दुस स्थान नियत 
प्र/दी फॉतिज्त... किए गए। मारतीय सेनिक्रों को उथ-पद् मिलने 
पा यचन मिला । एक ज्यत्ो चेट (पारए)फा 
३ प्रग्ताव पार छा । 


विरधिण शसविश ये सांग 


अपने येनने से असंलष्ट थे। वे खधिक 


न ढ- 
जा सा 


ली ऋमिशन 


फटा दिया गयो । 


एसरली के एक 


सुट्टीमस बाल 
शहर 


शासन शीघ्र मिलता 


8ध्६ः 


बाई छराय हक । 
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४ 
दल केश विक साय अत 
शर्पार पर साइल सानमर दाता 


न्‍. 


फ्रा 


डै ४267 58, ही. 2 2 न्‍्क प्र 
प्रम्ताड पे फिलुछार कक झोख्न-पद्धांदि रे शाप्र 

जे हा मी. (क् ह 
सवार दाजा शाप एश इंसेदों नियस कई 
रह  झर एलसज्ेंदर संदोमन इस झफामेटों का 


सभापति था । कमेटी मे फूड भारतोय सदस्य 
पर स्व 


भी मे । कमेटी ने रिपोर्ट थी कि इनरदायिस्दपृ्णा 


घहए ! 


रे ० ि। बा 
शहिंग टी छझंगधि समाप गाने घर लाए 


क्र 


> 
को 

६९१ 

लि 


्क $ ४ 


भारतवर्ष का इसिहाल 


र र्‌ ई॒ 
७ 
शत 


कमीशन भारत की शासन-पद्धति की जाँचझ 
साइमन कमीशन नए खुवारों के संबंध में रिपोर्ट तेयार करू 
लिए. नियुक्त की । सर जान साइसत 
कमीशन का प्रधान था। इस कमोशन के सारतों सदस्य अंग्रजे 
भारतीय सदस्य काई भी न था | इसलिए समस्त-भारत में अप्रतह 
को लहर दोड गई | इस कमीशन का वाइकाट किया गया। 
इस चाइसरगय के समय में स्वराज्य पर्टी दो दलों सें बंढ गा 
एक वाम्तविर स्वराज्य-पार्ली ओर इस 
स्वराज्य-पार्टी. सहयाग के बदले सहयाग फरने वाली पर 
५४६०६ क चुनाव में दानों दलों के सदस्य भार 
सभाओं के चनाव भें सफल हुए । 
५६० ३-८ में अमीर अमान- उल्लाह खई ने यूरोप का दोरा कि 
ओझआर वहां से लोहकर उसने अपने देश में मु 
श्रफ़रानिस्तान में. किये | इन सुधारों से उसका तात्पय यह था 
कऋांति छफगाना का रहन-सहन, रस्में और प्रथाएँ से 
यूरापियन रीति के अनुस्तार ढाली ज्ञायें | इस 
उसही पढान प्रण विगड़ उठी । उन्होंने ब्रिद्राह कर दिया। १६०६ * 
आअमीर ध्रमान-ख्क्षाद की गही से हाथ थघोसा पहा और निर्वात्तिद 
दिकर बड़ इटली में गहने लगा । देश में कुछ देंगे तक तो ग्रूह-युद्ध जारी 
गा । बच्चा सा नाम के एक पठान सरदार ने गदही पर अधिकार जमीं 
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गआाशा दर चली गई जा मज़दर-पार्टी के शासन-फाल मं मिलने संमच 

| दूसरी गोलमेज़ञ कांफ्रेंस में महात्मा गांधी भी कांग्रेस को प्यार से 
सम्मिलित हुए थें।वे श्रमफत वापस आये। १६४२ में इंगलेड की 
सरकार ने यह निर्गाय कर दिया कि भारत की घारा-सभाओरं में भविष्य 
में भी सांप्रदायिक चुनाव जारी रहगा | इसके छुछ देर बाद कंद्रीय 
सरफार की नौकरियों में भी सांप्रदायिक चुनाव जारी रोगा | इससे: 
(छू देर बाद केंद्रीय सरकार की नौकरियों मे भो सांप्रदायिकता स्थापित 
कर दी गई | इस पर सियसों ओर दिदुओं की आर से बढ़ा विरोध 

थ्रा । जब कांग्रेस ने देखा कि नव-विवान उनकी स्याशा के व्यनुलार 
नहीं तब इसने भी सरकार का मिरोथ आरंभ कर दिया। है८३न में 
लंदन में तीसरी गालमेज कांप्रे से हुई। उसमें लव-बिवान मे, सब निय्रम 
बवनाएं गए । इसके बाद गोलमेज् की रिपट के धार पर एक श्ानन 


तेयार फिया गया, ज्ञा इंगलेंड फो पालियामेट थी सिलेक्ट कमेंटो 
( 8ह6० (00ग्रातर९6 ) का सापा गया। एन में बात बाद-विदार 


वि बाद १६६४ में ह गर्लेट फी पार्लियामेंट ने गवर्समेट व दृडजिया एक्ट 
पास कार दिया । 


०2 भाग्तवप का इतिहास 


(छत शिक्षण ) कहा जाता है। इस समय पंडित मदनमोहन मालवीय 

हिदस्तान की आर से गालमेतज कांफ्रस एर गए | सर तेन्न बहादुर सभ 

गोर मॉलाना जशाॉकृतअत्तों भा गए। १६३११५स गालमज़् काफ्रस का 

जा दूसर अधिवेशन हुआ, उसमें कांग्रेतल की आर से महात्मा गांधी 

में भाग लिया । सांप्रदायिक इलमन सन्तकाने का यत्त क्रिया गया परंतु 

कुछ ने बना । अप्रत १६३१ में लाइ अर्जित को अवधि समाप्त हो गई] 

बह उंगलेड चला गया और लाइट विलिगहन वाइलराय हाकर आया। 

(६३१ में काश्मार मे सात्दायिक कंगड़ा उठ खड़ा हुआ। 

मुमलमान राज्य व्यवस्था से अप्रसन्न थे। 

काप्मीर में... पंजाब से मुसलमानों के जन्थे जाने शुरू होगए। 
भगड़ा भारत सरकार ने उन जत्थों का जाना मना 

कर दिया और वहाँ अपनी सेना भेनत्नी | तब की 

शांति 783 । कुछ बर्या के लिए एक अपंकज्ञ प्रधान-मंत्री बनाकर भेजा 
गया। महाराजा हरिनिद इस समय कार्मीर और जम्मू की गही पर, 
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आशा दूर चली गई जा मज़दूर-पार्टी के शासन-काल में मिलने संमय् 
थे दूसरी मोलमेज्ञ कांफ्रेस में महात्मा गांधी भी कांग्रेस की आर से 
सम्मिलित हर थ।वे असफल वापस छाये। १६४० में इंगलेंट घ्ते 
सरकार ने यह निर्गाय कर दिया कि भारत की थारा-सभाओं में भविष्य 
में भी सांप्रदायिक चुनाव ज्ञारी रहेगा | इसके पुछ देर बाद वेद्रीय 
सरकार की नौकरियों में भी सांत्रदायिक बुनाव जारी गंगा | उसके 
5 देर बाद बेद्रीय सरकार की नोकरियों में भो सांप्रदायिकता स्थापित 


कर दी गई । इस पर सिवखों ओर दिदुसों की आर से बढ़ा विशाथ 
हुआ । जब कांग्रेस ने देगा कि सव-विधान उनकी क्राशा के ब्यनसार 


नहीं तब उसने भी सरहार का विरोध आरंभ कर दिया। *ई2० में 
लंदन में तीसरी गालमेज फांप्रे से ;(१। उसये नव-विवान में, सब नियम 

इतनसाए गए । इसके खाद गालमेज्ञ को रिपिट के खाघार पर एक सामने 
तयार किया गया, जा इंगल्लट को पालियामंट की सिलेम्ट फरमेटो 
( 566९५ (एणाए॥४६66 ) फो सोपा गया। पंत में बात बाद-विवा 
ये; खाद १६३६५ में दंगल की पालियामंट ने गयनमेंट माय हडिया पव 
पास कर दिया। 
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श्०्‌ भारतवर्ष का इतिहास 


भारत-सरकार ने अफगानिस्तान के अंतर्रय मामलों मे कोई हस्तक्षेप 
नहीं क्विया ओर प्यफ़गानिस्तान की नीसरी लड़ाई में रावलपिंडी पर जो 
संधि हुई थी, उसका अन्ञरशः पालन किया । 

१६३० में अलवर रियासत में कगड़ा उठ पहड़ा। भारत-सरकार 

ने शांति स्थापित करने के लिए अपनी सेना 

अलबर भेजी | बाद में वहां अंग्रेत प्रधान-मंत्री नियुक्त 

किया गया आर अलवर-नरेश को गदी से उतार 

दियया गया | अलवर फे महाराज का ५६४७ में फ्रांस में देहांत हो गया | 

इसके संतान कोट ने थी। झतरथ भारत-सरकार ने थाना के ठाकुर 
तेशमिंद को, जो उसके निकट संबंधी हैं, गद्दी पर विठा दिया । 

१६३५ में इटली ओर एवीसिनिया में युद्ध छिड़ गया। भारतीय 

ध्यधिकारों के रक्षा के लिए यहां भारतीय सेना 

एसीसीलिया सन्नी गई । इटली ने एवीसीमिया पर करठज्ञा कर 

लिया । किसी भी दुसरे देश ने उसकी सहायता 

से का | लीग आय नमनम ( 6८७७ ता 0)0ाा5 ) मत 
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नमक का कर ओर नियत तथा आयात कर की शाय पर आअधिझार 
ता | दसरा और माल- विभाग, नहर, अंगल, दोवाना आर फ्राशदारा। 
प्यदालते, जलखाने, पुलिस, शिक्षा, म्प्ताल, हपि, फला-फोशल, 
ग्युनेसिपल कमेटियाँ आर हिला बात, वाष्य ( घम्माथ स्थान ) प्रोर 
इस प्रकार के सव विभाग प्रांतीय सरकार्स के थीम हशॉगे । इस 
विभागों का खच के लिए उवका आसदुन के साधते, अ 7, पानी का 
कर, स्टेंप्स, ख्रावकारी, और विनली से गोने बालो 'परामदम होंगे । 


लाह लिनलिथगा १६३६-५ 


श्) 
्ग्बक 
श््ञ 


१६२४ में स्कार्लेंड के लाड की 
एलिज़वेथ से हुआ | इनकी बढ़ी लटकी का 
नाम एलिज़तरिय हैं ज्षा इस समय सिद्यस 
की उत्तरधिकारिगी हैं| सम्राट जाज छठे की णायु का पहला भाग 
जंगी बेड़े में बीता । सई १६३७ में लंदन में इनका राज्यामिपक बड़े 
समारोह से मनाया गया । 
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लाडइ लिसनलिथगा १६६६-४३ 


मित्र-रप्ट्रों के हाथ ओर मज़बूत शो गये। अंग्रेजों और झमरीक 
प्रयल से जम नी को पअफ्रीका से भागसा पढ़ा । पर॑तु इधर जापान ने 
दिखाया । समस्त वर्मा को जीत ले गया। ६६ जुलाई 7६४६३ का उधर 
इटली ने हथियार डाल दिये शोर मसोलिनो जम नी भाग मिशला । 
ध्रभी तक समस्त इटली देश जीता नहीं गया | इन विज्नयोँ के बाद 
मित्र-राप्ट्रस्सना ने जून (६४४ में प्रॉस फे प्रांत सामं टी पर 
आफ्रसगा कर दिया । युद्ध प्यभी दो रहा है, ने ज्ञाने भविष्य में कया 
घटनाएँ प्रोती हूं. परंतु हतना निशयय £ कि ऋभी छूछ समय के लिए 


सत्र व्या पा बट बड़ा फाॉठ्याइया का सामता पारना पग्ग्गा | 


₹ स्‍्न हु 
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२१६ भाग्तवप का इतिहास 

अगस्त १६४० में अगम्त आपफ़र द्वाग ब्रटिश पार्लियामंट 2] 
भारत को यह वचन दिया कि महायुद्ध के वीई 
अगस्त आफ़र. जल्दी से जल्दी भारत को पूरा डोमी नियत 
स्टेटस दे दिया दिया जायगा। इसके साथ हैं| 
यह बात कही गई कि नई शासन-प्रणाली की योजना भारतीयों दर 
बनाई जायगी । इस मध्यकाल में एक परामशदात्री रक्षा कीसिल 
( 34एं507ए 706670०९ 0०णाश ) बनाने को क॒टद्दा गया और 
क्षद्रीय एग््ेक्टिव कोंसिल में भारतीयों की संख्या बढ़ाने का वचन भी 
था । परंतु इस प्रस्ताव को न कांग्रेम ने पसंद किया, ओर न ही मुसलिम 
लीग ने । कांग्रेस को तो भविष्य के वचन पर अविश्वास था | इसलिए 
उसने यह प्रस्ताव ठुकड़ा दिया । मसलिम लीग एग्ज़ेक्टिव कॉसिल में 
ध्याधे सदम्य चाहती थी । एक प्रकार से वह पाकिस्तान की योजना 
सश्कार से स्वीकृत कराना चाहती थी। ऐसा न होने पर लीग भी इसके 

विरुद्ध रही । ऐसी स्थिति में राजनीतिक अकमंण्यता ही चलती रही । 


जूलाई १६४९ में परामशदात्री संग्ज्ा कोंसित्त बनाई गई ओर 

कंद्रीय एग्जेक्टिव कोंसिल में भारतीयों की संख्या 

एग्ज़्ेक्टिव कोंसिल तीन से बढ़ा कर/आठ कर दी गई। बाद में 

का भारतीयकरण अगस्त १६४२ में भारतीयों की संख्या आठ से 
बढ़ा कर ग्यारह कर दी गई । > 

महात्सा गांधी इस महायुद्ध के महान रक्त-पात से डरते थे। वे 

समभते थे कि व्यर्थ ही भारत की युद्ध में घलीटा 

कांग्रेस का बृटिश गया है। वे कद्दने लगे कि अंग्रेज राज्य-शासन 

सरकार के लिए का भार कांग्रेस के सिपुद करके भारत से चले 

भआरत छोड़ो? जायें। कांग्रेत स्वयं ही दूसरी राजनीतिक 

का प्रस्ताव संस्थाओं से समकोता कर लेगी। ऐसा न॒होने 

पर सत्याग्रह आरंभ किया जायगा। इस पर 


लाड लिनलिघगों १६६६-०३ पा 


महात्मा गाँधी तथा अन्य कांग्रेसी नेतायों को बंदीयृट्रो में डाल दिया गया । 
देश भर में बदी हलचल मची | कुछ सद्दीनों के बाद फही स्थिनि बंद 
में हो सकी | सरकार ने इस हलचल का उत्तरदायित्व कांग्रेस पर डाला । 
भारतवप में कह प्रांत ऐसे मै जिनमें मललमानों की बह संख्या 

है। गुमलिम लीग के नता माम्गद झली जिनन्‍ना 

पाकिस्तान था उसके साथी यह चाहने £ कि झसलमान 

बह संख्या बाल प्रांतों छा दइफटे पे; 

पाकिस्तान बना दिया ज्ञाय । ये चाहते हैं कि पंजाब, पश्िमात्तरी 
सीमांत प्रांत, कापम्मीर, तथा मिध घबलोचिस्तान का इकट्रा कार दिया 
आाय। उधर पतव में बंगाल मोर झामाम का मिला दिया जाय | लय यांध री 


डा 


श्श्ष मारतवर्ष का इतिहास 


कर सके | २. युद्ध के बंद होते ही शासन-प्रणाली बनाने वाली एक 
कमेटी बनाई जायगी, जिसमें प्रांतीय कोंसिल ओर रियासतों के प्रतिनिधि 
होंगे। ब्रिटिश सरकार ने इस कमेटी द्वारा बनाई शसन-प्रणाल्री को 
मानना और लागू करना निम्न शर्तों पर मान लियाः-- (क) जो भी प्रांत 
व रियासत नई शासन-प्रणाली से प्रथक्‌ रहना चाहे, प्रथक्‌ रह सके ओर 
ज्ञो. सम्पिलित होना चादे, सम्मिलित हो सके । (ख) शासन-प्रणाली 
बनाने वाली कमेटी अंग्रेजों के हाथ से राज्य-गासन-भार भारतीयों के 
हाथ झाने से पुणे परिवर्तन के समय ब्रिटिश सरकार के साथ सब्र तरह 
की बातों के संबंध में संधि कर सकेगी । (३) नई शासन-प्रणाली से 
पहले ब्रिटिश सरकार ने सारी दुनिया के युद्ध-संबंधी प्रयत्ष के लिए 
भारत की रक्षा का' कार्य अपने हाथ में रखना आवश्यक समका। 
किंतु भारत के सैनिक, नेतिक, और प्राकृतिक साधनों को सुव्यवस्थित 
करने का उत्तरदायित्व भारतीय सरकार पर होगा, जिससे आशा की गई 
कि भारतीय नेता लोग फिर सहयोग देंगे । दो सप्ताह के विचार- 
विनिमय के वाद यह योजना कांग्रेस, मुसलिम लीग आदि सब राजनीतिक 
पार्टियों ने ठुकरा दी । १२ अग्रेल को क्रिप्छ इंगलेंड लोट गया । 
लाड बेवल १९४३-- 
अक्तूबर सन्‌ १६४३ में लाड लिनलिथगो के इंगलेंड वापस" 


| चले जाने पर लाड वेवल को बायसरास 
लाड वेबल.. नियुक्त किया गया । आप पहले भारत में 


कमांडर-इनचीफ़ रहे हें। आप इस महा-युद्ध 
में भारत तथा अफ्रीका में ब्रिटिश सेनायों के सेनापति थे जब कि आपको 
बायसराय वनाया गया | इस समय विश्व-व्यापी ' महा-युद्ध के कारण 
यह आवश्यक सममा गया कि किसी कुशल फ़ोजी अधिकारी को बाय- 
सराय बनाया जाय | इधर जापान बर्मा जीत चुका था, उधर जर्मनी 
का आतंक छाया हुआ था ओर ऐसी परिस्थिति में लाड वेबल जैसे 
एक कुशल सेनापति का वायसराय वनत्राया जाना उचित जान पड़ा। 


शक 


नाड वेवल् * ६४८- जे 
तल के दे जि है 2७: 


घ हु ५ ब> 
जाइड वेवल ने जब वॉयसराद का काम से भाजा, नव बसाल मे 


भयेकर अकाल फेल रहा था।इस 'पकाल के 
बंगाल में फासरण दान्तीय लाख आदमी भूख से पीड़ित हा 
अफात छगर मर गए । युद्ध के कारगा खाध्-साग्ी पयादत्र 


भात्रा भें फ्री दिमाग खरीद लेता है, झोरि 

फिर यावायाद फो साधन भी दोक ने मिलने के कारण बंगाल 

में खाद्य-सासप्री की कमी दोने छगी। व्यापारियों ने कीमतें खाद 

बढ़ा-छड़ा दी आर परिगाम यप् हुआ कि गरीब लोग भूस्ख से सड़पने हुए 

थाज़्ारों और गछियो में मरे पाये जाने छगे | हयाड पेवल से हस लिए पहला 
काम का किया बह था बंगाल में व्यदाल मंदंधी कार्य की टेस्य-साल । 
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4 भारतवर्ष का इतिहास 


प्रश्न 
९. महात्मा गांधी, सर मुहम्मद इकबाल पर संच्िप नोट कि 
( मेट्रिक (४) 
, भारत को प्रिटिश राज्य के क्या लाभ हैं १ ( मेट्रिक “| 
, महात्मा गांधी और कांग्रेस पर संक्तिप्त तो । 
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( भूषण ९४४६॥ 
५, १६३५ के भारतीय शासन-दिधान द्वारा भारत के शी 
प्रबंध में क्या परिषतन हुआ । भूषण १६४) 


४. स्व॒रेशी-आंदोलन, शारदा एक्ट, गांधी-अर्विन सकनीत: 
इसे पर नींद लिग्वी | 

६. सर जान साइमत पर नोढ लिम्बे | कह 

७, पन्नाव लेमिसलेटिव ऋ्ोंसिल की बनावट और उसके श्र 
एर नोट लिखो | 

८. सम्राद एडवर्ड अष्टम ने लिंदासन से क्यों त्याग दे 
दिया ? मिस भमिम्पणन कोन है और उसके संबंध में तु रे 
जानते हो ? 

8६, लाड विलिंगडन के शासन-काल की मुख्य घटनाओं की 
घर्यान करो | 

१०. लाई लिनलिथगो पर संक्षिप्त नोट लिखो | ऐ 

१, लादिस्शाह पर नोट लिखो ओर बताओ कि उसे काबुल की 

गंदी कसे मिल्ली ? 

१२, वर्तमान्‌ महायुद्ध के क्या कारण हैं ओर इसका अरे 
कैप हुआ ? अंत में यह विश्व-व्यापी रूप कैसे धारण कर गया 

१३, क्रिप्स-योजना, अगस्त आफ्र, और पाकिस्तात पर रंक्षिप्त 
नोट लिखो । 


